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मेरे समक्ष एच उन्ल्यू० फ़ाउलर व एफ० जौ° फाठल नापक दौ सम्पादकौं 
दरा स््पादित्‌ "८ (0८८ (रणात एतातन त तपता 
81:51“ वर्तमान प्रचलित अंगरेजौ भाषा का संक्षिप्त ओंक्सफोडं शब्दकोश) 
शब्दकोश है जो विश्व-भर मँ लाखो अन्य व्यक्तियों कै पास भी अवश्य होगा । 

सामान्यतः उक्तं शब्दकोश का, अथवा कर्हँ कि किसी भौ शन्दकौश का 
उपयोग अभीष्ट श्दो का अर्थं या ठनकौ वर्तनी जानने, सुनिश्चित कने ॐ लिए 
हौ किया जाता है । 

इस प्रकार का उपयोग कम-बेशी भिलाकर यात्रिक मशीनवत्‌ ही होता है 
जह किसी प्रकार का चिन्तन-मनन प्रयोजन नहीं होता । कहै का भाव-अर्थं यह 
है करि जब कोई व्यकित्त किसी शब्दं कौ वर्तनी अथवा उसके अर्थ के विषय में 
पदेह/ शक्‌/ अनिश्चय का शिकार होता है तब वह शब्दकोश कौ सहायता लेता दै 
ओर उसर्मे जौ कुछ कहा गया/जाता रै, उसे अंतिम आधिकारिक ओ 
अविरोधनीय कै रूप मेँ स्वीकार, शिरो धार्य, कर लेता है । 

किन्तु शब्दकोश का एक अन्य प्रयोजन भी है जिसको मात्र कृ लोग ही 
खोजते ह । वह प्रयोजन किसी शब्द का उदगम।/मूल जानना, अर्थात शब्द कौ 
वयुत्पत्तिमूलकं स्थिति को ज्ञान प्राप्त कःना-शब्दं कैसे बना-उस जिङ्गासां को 
शान्त करना है। इसी से व्यक्ति की चिन्न-मनन-पक्रिया प्रारंभ होतौ है। 
शब्दकोश परे किमी विशिष्ट शब्द का उल्लेख किया गया पल।उद्गमं सही, 
यथार्थं है या मात्र कल्पना परर आधारित है या फिर पूरौ तरह गलत, अशुद्ध या 
प्रमपूर्ण असत्य पर निर्भर है? 
~ यही, अंत मे उल्लेख कौ गई जिन्नासा हौ इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय 
है, क्योकि मञ्चे यह जानकर अत्यन्त आघात व विस्मय हए किं मानकं 
ओक्सफोड शन्दकोर्शो मँ बताए गए उदम, शब्दां कौ व्युसत्तियां प्रायः मानक, 
स्तरीय पद से नीचै ई या फिर बिल्कुल घटिया, ऊल-जलू है । 

शताब्दिर्यो तकं शैक्षणिक जगत पर जिन शब्दकोश-निर्माताओं न रज्य 
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निव श्री ओक ध 
ज्ञापके 4 नाच कै पर के लिए आपका धन्यवाद । सर गोजर मे मूञ् 
आपके उक्त एड का उत्ता भेजने का दायित्व सौपा दै । हमारे अनुमान, विवेक के 
अनसा अंगो शन्दो कौ वयुतपत्ति-विषयक उपलन्य पद्धति साक्ष्य कौ दृष्टि से 
र्वः षट, सरतव-आधारित है ओर अंगोज्ञौ शन्दावलौ के मूलोदरम ओर विकास 
च सभ्बन्थिते अधिके प्रश्नौ के संतोषजनक स्पष्टौकरण, समाधान प्रस्तुत का 
ठेौ र। आक्सफोडं शब्दकोश ज्ञानं की इस विधा का सम्मान करते हँ ओर स्वयं 
क्रि चर मृल-शोधो, अन्वेकणों से इसका प्रचार-सार भौ करते है । मुहे यह 
कतै हए संकोच होत्ता है कि व्युत्पत्ति के जो सिद्धान्त आपने प्रतिपादित, प्रस्तुत 
किप रै ठ रेकहासिकः साक्ष्य. प्रमाणो के विपतेत है ओर हम उनको स्वीकार नही 
च्ल पाठगे । फिर धौ, आपने कृपा कर उन सिद्धान्तो को हमारे समक्ष प्रस्तुत कएने 
ख कष्ट किया ओर हम आपकी ठचि सद्‌-इच्छा कौ सराहना करते रै । 
आपका 
ई० प्रच्छ सौर वौनर 
सह-सम्पादक 
आओक्सफोडं इंगलिश शब्दकोश 
किन्तुं उक्ते पत्राचार कै आदान-्दानं मे मुद्रे उनकौ स्विति अधिक 
स्पष्टता मरे म् ञकने मे अत्यन्त सहायता प्रप्त हुई । 
मञ्चे लगभग 2 वर्द पूर्व भेजे गए उनके सर्वप्रथम पतर मे उनका कथन था 
कि सभो अक्र से कल्पना, विचारविमर्शं कर लेने के बाद भौ संस्कृत भाषा को 
अगते भाषा को ननी नहीं माना जा सकता क्योकि ब्रिटिश लोगो को संस्कृत 
भाषा क अस्तित्व का जान ही लगपग 400 चर्ष पूर्व हआ था जब उनकी ईस्ट 
इडया कम्पन नै भारव कै माथ व्यापार प्रारंभ किया धा, जबकि अंगरेजौ भाषा 
तौ कम-से-कम एक हज्ञार वर्ष पुरानो दै । 
# इन तरं मे कु मृकषम दोष, भ्रान्ति है । यह एेसा ही है कि मँ कहं कि 
कम कवे सन्‌ 1924 ई मे छः वर्ष कौ आयु का या, मुदे तभो ङलैड के 
न्तत को जानकारौ मिलो यो, अतः बिरेन कोई आवन भू-खण्ड हो ठौ नही 
खक्ता था। तष्य चिः म तो इसकौ विपरोतं स्विति हौ पूर्णतः सत्य दै । अर्थात्‌ 
मे भयु कर-वर्गीय होने प भौ जब ब्रिटेन का अस्तित्व था, तब बहुत संभव दै 
कि मौ जानकारी कु भौ हो, ्िटेन अविस्मरणीय, अतौत काल से हौ विद्यमान, 


मौजूद रहा हो । इसी प्रकार, यद्यपि लगभग 1600 ई» कै | री 
ल्गौ कौ संस्कत भाषा के अस्तित्व का ज्ञान आहौ. तथापि ठनेकौ अर्नाभद्गा 
अङ्ञानता से संस्कृत भाषा का चिर अतीत काल मे अभ्तितर किस अकार न 
लुप्त हो जाता है ? उसका अस्तित्व किप प्रकार नकारा जा सक्ता ३ ; । 

ओंबिसफोई कोशो के उत्तर म अन्य महत्वपूर्णं बिन्दु बह चा कि जब कभ 
आवश्यकता होती धी तच उनके कोश शर्ब्दो कै संष्कृत- पृल श्री स्वीका? कने 4 
जैसे भंगेज 'विडो' विधवा, ५१०५८) शब्द संस्कृतं भाषा कै "विधवा, शब्द 

व्युत्न्न माना गया हं । 

इसके अतिरिक्त, उनके कोश करई बार यह भौ स्वका कतौ † नि 
अंगेजी भाषा न कुछ भारतीय शब्द जैसे 'जंगल' ओर "धौ' भौ अपना लिये 
है--उनके उत्तर मे कहा गयां था । किन्तु ठेस इक्के-दुवके संबंधो कै अतिगिकत 
संस्कृत भाषा किसौ भी प्रकार से अगज भाषा कौ जननौ नहीं हौ सकती 
उनके तर्क का मुख्य सार था। 

ऊपर दिए गए उनके स्पष्टीकरण मेँ भौ अनेक रोष, प्ाियँ रै । एक रोष 
यह है कि यदि संस्कृत भाषा ईस्ट इंडिया कप्पनीं कै भागतं कै माच सम्पर्कं सनै 
सै पूर्वं अंगरेजौ शब्दो को विकसित, अंकुरित, उत्न नही कर सकती धौ तौ 
(संस्कृत "विधवा" से व्युत्पन)' "विडो" जैसे शब्दं भी सन्‌ 1600 ई० मे पह 
अंगी भाषा मे प्रवेश नहीं पां सकते थै । एेसा निष्कर्षं स्पष्टतः चै-हदा ही 
होगा । 

दूसरी बात-फाउलर-बन्धुओं ने अगले शब्द ' विहो अर्‌ (\५०५) 
कैब में कहा दै कि इस शब्द का निर्माण 'विडधो' मूल शब्द मे "अर (इ आग 
प्रत्यय बाद मे, पौके जोड देने से हआ दै । यह भयंकर, दी, हास्यास्पद भूल, 
पलत है। आइ, हम देखे कर मूल अंगोज़ौ शब्द मे "अरः प्रत्यय जुहु ये क्या 
परिणाप होता रै । ' लेनर' (1.30), "सोर (50१) ओर ' लेक्चर (1.6५।५।६) 
शदो पर विचार करं । इनमें ' आए" (इ अपं प्रत्यय जड देने पर लेबर न भरमिक) 
का अर्थ होगा चह व्यक्ति जो "तेवर" (रम) को करता है, स? कंका) ऋ 
अर्ध होगा वह व्यक्ति जो ' सो (छटा) करता है जबकि ` लेक्वए' भाष्यापक 
प्रवक्ता भाषणक्ता) का निहितार्थं होगा 'लैक्वर' (भाषण अध्यापन) ५५५ 
व्यक्त्ति । उक्त नियम से, यदि विडोअर (विधुर) शब्द मे अग एक प्रत्यव ज 
तब तो विडोअर (निधुर) शब्द का यह अर्थं हत्या (महिला भौ) होना चा 
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क्िसौ स्वौ को विधवा बना रेतो र~ स्पष्टतः उवत स्त्री के प्रति को मारकर ही, 


। चिन्त विहोअर शब्द कां यह अर्थतो नहीं दै। एकं 
वा भ है जिखकौ पली मर चुकी है- चाहे वहं हत्या 
र दर्ष्ना मे, बदपि से, बौमारौ मे अथवा अन्य किमी कारण से, ओर जो 
विवाहित रता ¶। अंगेजौ शन्द-कोशकारे द्वारा कौ गई भयंकर, हास्यास्पद 

विषयक भूलो का यह एकं विशिष्ट उदाहरण रै जो उनकी अज्ञानता के 
कारण हौ रै ऊ अगज भाषा भौ संस्कंत-भाषा से हौ उत्पन, अंकुरित, विकसित 
दईं एक शाला, अंश रै । 

इमे भौ अधिकः महत्व कौ नात्‌ यह है कि मुञ्चे यह भी बताया गया टै 
कि कभी किमौ समय बिरिशं विद्वानों ने अपनी भाषाके मूल आधार के रूपमे 
संस्कृत भाषा पर हौ विचार भौ किया था । 

ह्शाम्त त पा. पिदौतोड एला गा'$ |९।1६ा [३1६ 1ना॥ 
त (ल्ल, 1५01 10 11. 0.1४. (0416, 


६०५०५५० ६१५८, 1 02402, ९५४.1 


कि (४८ ६4 ०। ८ ५७ स्टापा+, ५५ ऽता5]त11 ५५३5 


ध, क 1) 
पधा "रणत" [09 $अता। #85 70 [1८ 

॥॥ 0 (क (6९ 
(चद. ), ए पमा 1८ लृटा धऽ ।६१, 1}£ राण} त 4 


रा न ष ~त ५१६ ॥उ४८ [ला एता7०५५८॥ [त 
जिष्थः भरपेञ (तकज ०९४८ (५) छ ८०056 116 [ 3170 30 
पाण छ (कास ५ भ 06 वणक ऽऽ. ए (८ क 
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(15 अकतूबर, 1५५। 8० के ) पत्र मे लिखा रै कि "पिछली शतान्दौ के अत मै 
जन संस्कृत कौ मृल मावृ बोली (भाषा) के क्प पे मान्य, स्वीका कर लिया गया 
धा तन पेसे शब्दकोश प्रकाशित दए थे जिन, जहा सम्णवं हआ, गो जी-यूनानी 
(गक) ओर लैटिन्‌ शब्दो का विगत इतिहास मूल संसकृत- धातुओं चै ही उद्भूत 
माना गया धा ओर यह अध्ययन बे उत्साह मे जारी , चालु या जब अचानक 
किस ने, संभवतः मैक्स मूलर ने 'सिद्ध' कर दिया कि संस्कृत भावा ग्रीक {आदि) 
कौ जनक भाषा नहीं थी, बल्कि सहोदग-जढी बहिन चौ, जननौ भाषा तो 
"विलुप्त हौ गई" भाषा थी ।" 

श्री डबेन्दम ने पत्र मँ आगे लिखा, "बहुत सरि आधुनिक अंगौजी 
(विशेष रूप मेँ) लैटिन ओर प्रीकं भाषाओं मे लिये गए है, किन्तु) तैरिन जेः 
परीक शब्द स्वयं हौ संस्कृत भाषा से लिये गए, उद्भूत, उत्पल निर्मित र । तथापि । 
अंगरेजी शन्दो कौ व्युत्पत्ति पर विचार कलैवार्लौ कौ मुख्य गलती, भूल यह 
प्रतीत होती है कि वै शन्द्‌ का मूलोद्गम बहुत पीके तक नही खोजते. ओर यदि 
वेसा कते भी हतो वै इनकी व्युलत्ति का श्रेयं किसी काल्पनिक भारतीय- 
यूरोपीय (भारोपौय) " विलुप्त" भाषा कौ दे देते दै जौ-उनकौ अपनौ कल्पना का 
ही एक अंश है ।" 

सभी व्यक्तयो मे से भ मैक्समूलर जैसा विद्वान्‌, जो संस्कृत भाषा ओर 
्राच्य-साहित्य का विशेषज्ञ पंडित होते हुए भी संस्कृत भाषा कौ पमुखता। ष्ठा 
मे अनभिज्ञ हो ओर जनक-भाषा के रूप मेँ अस्पष्ट, अनिर्चित तरीक से किसौ 
मिश्रित ' भारोपीय' भाषा का उल्लेख काना देखकर मुञ्चे जूलियस सीजर कौ 
घृणित रिपणौ “बूरस तू भी" याद आती है । 

परसंगवश, यहं यह भी कह दिया जाए किं विश्वं कौ सभौ भाषाओं क 
शब्दकोशनिर्माताओं ने एमी ही भयंकर, हास्यप्रद भूर्ले, गलतियां की र क्योकि 
सभी मानवी बोलो, भाषा के संस्कृत-मूलक, उसमे उद्भूत होने के तथ्य वे 
अनभिज्ञ, अनजान रै । र 

यूरोपीय शब्दकोश-निर्माता अपने महाद्वीप कौ जनक- भाषाओं कै कूप ¦ 
ग्रीक ओर लैरिन को ही शिरोार्य कते है । किन्तु इसके स्यान पर उनकौ चाहिए 
कि वे अपनी भाषाओं के मल-लोत के रूप में संस्कृतं भाषा को देखें, परख, माने, 
शिरोधार्य कर । | ध 

स्वयं अरबी, तुक, हू ओर्‌ ईरानी भाषाओं के शब्द्‌ भौ संस्कृत भाषा से 
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क्त ६५ शब्दं कै नरे १ विचार कमे । हब शन्द 
ज लो ५१ चन भै एालोपडया डका (यही पम से 
वाद जोश रेखे ला, तत मुके मातूम हआ कि इसमे, तो, आषा 
टोडर हौ दिया गमा रै। इसमे कहा गया कि प्रारंभिक अश्चर 'ही' (ह) 
एढ देवता के नाम का संदिप्त रूप हे । देवता का नाम क्या तै २२ उक्त ज्ञानकोश 
च्वषट नहौ करता । वह ज्ञानकोश दूसरे अक्षर ब्रू कामत भी । नही करता | 
विन्द किस थो सस्कृतःपाठौ अर्थात्‌ वेद्‌-अध्येता के लिए तो 'हीबर (व्‌) शब्द 
का मूल निल्कुल स्प. ्रत्य्, सरल है । पहला अक्षर ही (हद्‌) शन्द का मूल 
बित्् ्षट, भतयकष, सरल है । पहला अक्षर 'हौ निरिचत कप से "हेरी ' (ह) 
दिव्य नाम का सं्ेप रै जबकि दूसरा अक्षर बू भावा, बोली, वाणी का द्योतक 
अन्य संम्कतं घातु-अक्षर रै । चकि 'हेरी' अर्थात्‌ हरी भगवान्‌ कृष्ण का समनाम 
‰ इसलिए "हेद्‌ ' (द्‌) शब्द का निहितारथं वह भाषा हे जिसमे भगवान्‌ कृष्ण 
जते । उक्त निष्कर्ष रेतिहासिक साश्य से भौ फलित होता दै जैसा हम बाद में 
एक पृथक्‌ अध्याय में देखे । वहो यह प्रदशित कर दिया जाएगा कि हीन 
संस्कत का हौ उत्तकालौनं भिन रूप रै. क्योकि हमे ज्ञात हौ है कि भगवान्‌ 
क्ष्ण कौ भाषा संस्कत हलं थौ । इस प्रकार व्ुत्पत्नि-विषय का सही परिपश्य, दृश्य 
इतिक ॐ सम्यक्‌ अव-बोघन, समञ्च. ज्ञान का मार्ग भौ प्रशस्त करता है । 

इसके विपर्वय मै, उलट-फेर मे इतिहास का सही ज्ञान शन्दो कौ व्युत्पत्ति 
ऋ समुचित मूल्यांकन, निर्षोरण करन मे भौ परक, सहायक होता है । ओर यह तो 
वित्छतिदस मे मेरौ नई दृष्टि का हौ प्रत्यक्ष फल है कि मुद्र ङात हुआ किः 
छत्क्ठ भाषा हौ अगजञो भाषा कौ जननौ ह, यद्यपि यै कोई दावा नहीं करता कि 
व सकत नभ च कसी मे भौ कों साधा निपुण 

चन विश्व-णर मे इषरउधर शृब्दकोश-नरमाता ५, अपनी-अपनी 
ह 2 मते संस्कृत पर विचार नही करते, तो इस स्थिति 


कव दोष ठनो पदा मिवा गए इतिहास 
न्न विधिव ॑ काहौरै। 


४. च पतिम हौ पाया गया र । स्वयं मुस्लिम ओर 
+ 
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प्राचीन दै । इतना ही नही, मुस्लिमों ने मुहम्मद. पूर्व का इतिहास विनष्ट कर 
जबकि ५0 ग का ५ इतिहास खत्म कर दिवा । "चन 
कहने का अभिप्राय यह रै कि विश्व- भर के विद्वान्‌, जिनमे कोशकार चरौ 
सम्मिलित है, ईसवौ शताब्दी की चौथो सदी सै पर्वं काल-खण्ड का कौई मंस्कृत 
सुसंगत इतिहास जानते ही नह हँ । उसके बाद का इतिहास भी वृरोपौय $पायो 
ओर मुस्लिमों कै हितों कौ ध्यान म रखकर हौ रव्य कूप प प्रस्तुत कियां गवां 
े। 9 अतः शब्दौ की व्युत्पत्ति कौ सही समज के लिए इतिहास का सम्यक्‌ जान शा 
आवश्यक, महत््पूर्णं है । व्यक्ति कौ यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मानवता 
का इतिहास कैसे ओर कब भे प्रारंभ होता दै, तथा मानवता कौ पथम भाषा कया 
कौन-सी थौ | | 
पू्व-उद्धत सर रोजर इल्लियर कौ ओर से प्राप्त उत्तर मे परौश्च कप सै 
व्युत्पत्ति कौ सही व्याख्या क लिए इतिहास के महत्व कौ भी स्वीकार किया गया 
है, क्योकि उत्तर मँ कहा गया है कि “ अंगरेजनी व्युत्पत्ति-पद्धति -रेतिहासिकं 
साक्ष्य मे पुष्ट, सत्य-आधारित है !“ अतः स्पष्ट दै कि ओक्सफोर्द शब्दकोशं कै 
विद्वानों ने अभी तक जिस इतिहास को पा रै, उसी के आधार पर अंगोजी 
शदो के मूल, उद्रम का स्पष्टौकरण कनै मेँ उन्होने अपना भरपुर प्रयल अभी 
तक कर लिया है। किन्तु मँ तो उस इतिहास पर, उक्त इतिहास कौ सत्यता, 
उसकी निष्पक्षता, उसकौ प्रामाणिकता पर ही प्रश्न कर रहा हू, उसे चुनौती दे रहा 
हू। 
मँ सन्‌ 1961 से निरन्तर शैक्षणिक पाटय-पुस्तकों ओर लोक-शिक्षण कै 
माध्यर्मो से भ्रचारित-प्रसारित की जा रही, व्यापकं रूप से विनष्ट की गई ओर 
आंशिक रूप मेँ विकृत की गई इतिहास-सामग्री के प्रति विश्व कँ बुद्धिजीविर्यो 
को जाग्रतं करने क लिए लेखों का प्रकाशन कर रहा हू, पुस्तकों कौ स्वना कर रहा 
ट्‌ ओर चित्रौ कै प्रदर्शन-सहित व्याख्यान दे रहा हूं । अभौ तक अङ्गां उक्त 
विश्व-इतिहास की एक रूपोखा मेरी 1315-पृष्ठीय सचित्र 'वत्ड वैदिक दैरिरिज 
पुस्तक -नं खला (दन्द मे ' वैदिक विश्व राष्ट का इतिहास 160) पृष्ट) मे तथा 
अभी तकं प्रकाशित लगभग एक दर्जन पुस्तक मेँ दी गई है । 
चकि उतिहस मानव-जीवन के रूप मेँ सभौ पर्ष मे परिव्याप्त होता है, 
इसलिए विश्थ-इतिहास का सम्यक विवेचन, परिमार्जन, सुधार ओर पुनरलेखन 
स्वतः हौ न कैवलं अंँगरेजी भाषा कौ अपितु सभौ भाषाओं कौ व्युलति कै 


॥ 


यरन्िरमाच क स ५ । अतः, जबकि हम इस पुस्तक मे । | 
भरावा कौ व्यर््ा धर विचार कर रहे रै, तथापि 3 एही 
न्य | रही हे जिनको अगज भाषा ओर इसके शब्दको कौ : 
| । | 
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भुय १ 
शाकाओं के दिद्ानो को भौ अपनी-अपनौ भाषाओं के शब्दकोश मे दी गई क्रा अवस 
क करने कौ आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए । | की होता ह । 
मौ पष्ठ मे स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ओक्सफोई शब्दकोश | 8 यह भौ कह दना ठं 
„+ सबं कत्त -ुकलते सबद े ह वष ही ब | भतो आदि माषो के शको वलो ती 
सोत व ओ जेत वरि छ तो | न भण 
स चम्बेदत शब्दावलौ के पूर के पूर समूह ह उलरे-पुलटे हो गणए है, भरष्ट हो चाहिष्‌। षा सेव्युल्नन खोजने का प्रयास करना 
श ह । ओर तो ओर, स्वयं डिक्शनरी (शन्दकोश) शब्द का मूल भी भ्रामक | कि. 
[1 ९ | च 
्गप्रगं 15 जब गनिं समाचारः पटा ५ | 
खवः > विशाल नह-खणडीय ५] ` ४ 
लिखा कि प्रत्यक शब्द के संबेष मे अन्य विवरण देने के = 
स हो सके, अपिक-अधिक अगो श्यो की सं 9 
ङः टन चादिं | | संस्कृत-घातुं भी उल्लेख 
म जर पट ग्रहण करने चते ५ 4 संयुक्त राज्य अमरीका 
आपका सुदञाव उनके समक रख दिया जाएगा । अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर 
उनकं ~स मे कों समावार नह मिला । स्पष्टतः, जहां तकर्म 
ज जती - कै क पे कन १। एत 0 
मको छले मे विधि ये किसौ नवीना को स्वीक सीप, 
च । दसा कारण यह धा कि ठनकौ संपूर् ४ ग्रहण करने मेँ उनका 
जस्स कोशकार के समान दौहोनेकौ † शिक्षा ओर विचाएपरणालौ 
गाकु मै उल्लेख कौ गहं व्यत्ययो को वनह से वे कभी भरी ओक्सफोई 
स 
१ दिष्वासो के बारे ४ हछधर्मा ह एही है । अतः कठोर 
अनने रद ४ शूलः मे मरं केवलो न र भका 
नते र क त कला ही पवग । पी कड्‌ भकु 
कै लिए विचारसामप्री के संपूर्णं स्थिति को 
. | रूप मे प्सतुत कौ जा 


-लेखक 















1 
संस्कृत भाषा-अंगरेजी भाषा की समस्याओं की 
कुजी “उनका निदान, समाधान 


इस वाद-विवाद कै अतिरिक्त कि अंगेजी भाषा संस्कृत भाषा से ही 
उत्पन एक उपशाखा है, या करई भाषाओं का मिश्रण दै, एक व्यावहारिकं 
रचनात्मक प्रमाण यह है कि अंगरेज़ी की अनेक भाषायौ समस्यां केवल संस्कृत 
भाषा की शरणमे जानेसे दी, उसी को स्वीकार्य कर लेने से हल हो पाती है। 
नीचे एकं एेसा ही उदाहरण दिया जा रहा है । 

मँ सन्‌ 1977 मेँ जब लंदन (इग्लँड) मँ भाषण-शृंखला के लिए गया चा 
तन मेरा एक भाषण लंदन कै "अपमिन्स्टर' भाग मेँ आयोजित किया गया । 

'ईसा-पूर्व युर्गो मे जब वैदिकं संस्कृति ओर संस्कृत भाषा सर्वं विश्व में 
परिव्याप्तं थी" अपनी अनेक खोजो मे से एक प्र जब मेँ अपने श्रोतार्ओ कै 
सम्मुख भाषण कर रहा था, उन्हँ संबोधित कर रहा था, तन मद्ये अचानक सूया किं 
यद्यपि लंदन मँ "अपमिन्स्टर' बस्ती, कत्र, स्थान है, किन्तु इसी के समान कोई 
“डाउन मिन्स्टर' उप-नगर, इलाक्रा नहीं है । 

एक तात्कालिक प्रश्न के रूपमे ही मने अपने श्रोतार्ओं से पृष्ठा, जिनमें 
कुक अंगरेज़ स्त्री-पुरुष भी थे, किं लंदन मेँ "अपमिन्स्टर' तो दै किन्तु डाउन 
मिन्स्टर' न होने का कारण क्या है? 

उपस्थित श्रोता-समृह चकित हो, अवाक्‌ रह गया । किसी प्रकार का उत्तर, 
समाधान प्रस्तुत करने कौ तो बात ही दूर, उन लोगों न उक्त समस्या के अस्तित्व 
की कल्पना भी कभी नहीं की थी । 

चूंकि मानवता के आदिकाल से कौरव-पाण्डव युद्ध (सन्‌ 5561 ई पर) 
तक विश्व वैदिक प्रशासन कौ भाषा संस्कृत-भाषा ही थौ, इसलिए एेसी सभौ 
त) का हल, समाधान केवल संस्कृत भाषा की सहायता से ही किया जा 
सकता है । 
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ने तन असमेवस-धस्त किकर्तव्यविमूद्‌ श्रोतासमृह कौ स्पष्टीकरण प्रस्तुत 


किया कि ` अपमिनरर' शब्दं का विश्लेषण समाधान स्तुत कर देगा । आइए, 


सर्कप्रयन रेषे कि 'मिनस्टर ^ शब्द का अर्धं क्या है? 'मिन्स' संस्कृते शब्द 
4 । इसका जाद का भाग 'टर (तर) भी संस्कृत हैजो "तैर 
ाना' चा "पार हो जाना' का अर्धदयोतक है। मंदिो उपनाम गिर्जाघरो को 
नख कलते रै क्योकि जन कोई भक्त-जन गिरजाघर (उपनाम मदिर) मे 
ववेश करता रै तन उसका पन लौकिक - पार्धिव सांसारिक जगत्‌ से 
आष्यालिक, अलौकिकः सृकम जत्‌ मे चला जाता है, पार हो जाता है । इस 
पकर िनस् शब्द मन्दिर का अर्थदयोतक है । 
वस्म "अपः कौ यदि इसकौ मूल संस्कृत उत्वारण-ध्वनि बनी रहने दे 
डौ "य ' २ तो अपमिन््ट' का संस्कृत भाषा मे अर्थं होगा "एक अधीनस्थ, 
नोरा मंदिर क्योकि *उप' एकं सहायकं स्तर का द्योतक है, जैसे उप-गष्ट्पति, 
उप-अध्यक् उप-अधान या उप-कप्तान, जो आवश्यकतानुसार एकं से अधिक भी 
चे सकते हं । 
चकि लंदन का मुख्य गिरजाधर (मंदिर-उपासनालय) "वैस्ट मिन्स्टर 
अने" ₹. इसलिए अन्य चब उप-मिन्प्टर अर्चात छोटे उपासनालय रहँ । अततः 
उपरक्त समस्या का समाधान, हल यह है कि लंदन मे कितने ही " अप-मिन्स्टर 
लौ हे सकते र किन्तु कोई "हाउन-मिन्स्टा' नौं, क्योकि "अप-मिन्स्टर' शब्द मेँ 
अर उपसग यद्यपि आधुनिक अंगोजर भाषा मे अशुद्ध उच्चारण किया जाता है 
१ अपनो `उप अरात्‌ निचलो श्रेणो का होने कौ संस्कृत-ध्वनि को बनाए 
भै नैरे अनेक जन्य अगोज भाषायो समस्याओं को सूचो-बद्ध कर रहा 
नसत दा म दनक 
न्प क -- बृहत्‌ सृचौ नही दौ गई दै । 
जगे । ये दं नमन र क १ के आगामी अध्यायो मे मिल 
हविः पाठक को ठन = को माद्रे इस ददश से प्रस्तुते कर रहा 
भाषायो मत्वनः के बरे मे विचार कव आभाम्‌, अनुभव हो सके जो अंगेज्नी 


मै कपः एक समस्या पले हौ बता चुका हू ओौर उसका [दे ण 
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भी करर चुका ह । कुछ अन्य समस्याओं का उल्लेख इसमरलिए किया जा रहा र किं 
पाठक अगले पष्ठ को पड़ने मे पूर्व कुछ विचार, मनन-भक्रिया शरू कर । 


अपस्या क्रमांक-2 


यह समस्या राष्टू/राज्य के अध्यक्ष, प्रधान कै रूप मेँ गष्टूषति कौ 
पद-स्थिति से उत्प, प्रस्तुत होती रै 1 

प्रश्न यह है कि राष्टराध्यक्षीय शिष्टाचार मे क्या, कौन-सौ विवशता द कि 
एषट्‌-परमुख को किसी व्यक्ति को पदावनत कने, या नौकरौ से बर्खास्त करने, या 
किसौ अपराधी की क्षमा-याचना, अवेदन कौ भी दुका देने जैमे भीषण, दारुण 
प्रसंगो मेँ भी सदा प्रसन होते हए ही स्वयं कौ अभिव्यक्त करना पडता रै ? 
एेसौ परिस्थितियों मे सामान्य शिष्टाचार तो खेद, अफसोस व्यक्त करने का दै, 
ओर फिर भी अन्य सभी लोगो मे हटकर, पृथक्‌ व्यवहार करते हए ची राटाष्यकष 
सष्टरपति को अपने शिकार, पीडित व्यक्त्ति को दुःख प्रदान करने वैँ भौ 'प्रसनता, 
सुख, हर्ष" प्राप्त होने कौ अभिव्यक्ति ही करनी पडती रै, क्या इसका अर्थ यह रै 
कि रष्ट/ रज्य के सभी प्रमुख जो राष्ट्पति, राष्टराध्यक्ष आदि पुकारे जाते रै. 
पर-पीडक, पर-पीडनशील ह 2 
समस्या क्रमांक-3 

“सिल्ली काऊ” (भोली, अल्प-बुदधि, हास्यास्पद गौ) अपञब्द, दुर्वचनात्मक 
शब्द दै जो गलती करती (भरतीत होती हई) महिलाओं कै लिए अगोज्ी पाषा मं 
सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, व्यवहार मेँ लाया जाता है । 

उदाहरण के लिए, जब कोई महिला अचानक द्रुतगामौ वाहनौ के यातायात 
के बीच मे सड़क पार कएने आ जाती दै, तब उस गलती कएेवालौ महिला पैदल 
यात्री कौ बचाने के लिए यह परेशान मोटरचालक पैग से वाहन रोकने हेतु बेकं 
शिक) लगाते समय, श्वास रोकते-थामते हए, "तू सिल्लौ काऊ दुर्वचन हौ 
बुदनुदाता दै । यहो सभी जानवर, पशुओं मे से 'काऊ' (गौ) शन्द ही क्यो आया, 
क्यो आता है? 


मध्या क्रपांक-4 
अंगरेजी भाषा म "अर' & आर) प्रत्यय उस व्यक्ति का द्योतकं रै ज 
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क्वौ कम वा कायं<ःताप व 
[भाककर्ता) वह र ज ` लेक्दर (भाषण) हेता है" सार्दिरः (छंराईकार) वह व्यक्त्ति 


चौ सः (यई) करता है । ओर तेवर (मिक) व आदमी है जो 'लेबर' 
(कम) करता हे । ि 

उप्यक्त को ध्यान मे रखते हए. आइए हम अन ॐ शब्दकोश 
दे दिर यर "विलो विधवा) ओर 'विडोअर' (विधुर) शब्दों का विवेचन करें | 

"अव्यफो शब्दकोश ने" 'विडो' शब्द के लोतो मे मे संस्कृत-शब्द 
भधा का उल्तेख ठौकं, सहो हौ किया है । किन्तु इसने अगले शब्द 
"विदो अरः (दिधर) का स्यष्टौकरण देते हए इते मूल 'विधवा' शब्द मेँ "अरः 
अत्यय लगति ये बनमेवाला शब्द कल्कर भयंकर भूल, गलती कौ है । 

ससा यदे कहा डं चुका रै, यदि * अर' एक प्रत्यय होता तो "विडो अर 
विषुर ठत व्यक्ति का ध्ोतकं होता जो किसी महिला- विवाहित परहिला- के 
पहि छौ इत्या काके उक्त महिला को विधवा बना देता है । ओर यदि हत्या 
ऋनेगला धं एक महिला हौ हो, तो "विडो अर' (विधुर) शब्द उस महिला 
इत्यागिनि कै लिट भौ युक्त हौ सकता है । फिर आप हौ बताएं कि "विडो अरः 
शब्द्‌ विषुर्‌) ऋ मूल,उद्गम क्या है ? 
_ _ इससे भावाःविन्नान के मूल जाघार के ल्प मे संस्कत भाषा कौ मान्य कने 
व आवश्यकता सथां भाषाओं के कोड-निर्मातार्ओं को स्पष्ट हो नानी 


म पेय पदार्थो का मिश्रण 'कोकटेल' नाम जबकि 
न म से पुकार जाता रै 
१ कक भगा) ओर न हो रेत' (पठ, दुम) हेतौ है । रेस क्यो रै > 


भिचम्बा (सप्तम्बर्‌) अक्ता (अष्टोबर) 
नन क , नवम्बर ओर 
बी पपि मशः 7.ब, दे,१,े, ओर 10 वे मासो के र ४ 


किर जहे दै । तौ 1-वे ओर 12वे मासकेसूपमे हौ निरूपित 


जाप को ऋता रै । उदाहरणं के लिए एकं 'तेक्वद्र 
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सपर्या क्र्पाक-7 

अंगरेज्ी भाषा मरं 'प्राइमरी' (शिपडा१) शब्दं [परार किसी अररंभिकं 
अवस्था का द्ोतक रै जबकि 'प्राहम मितिस्टर' (प्रधानमंतरौ) ओर ` प्राइम टाइम 
(सर्वोत्तम समय) जैसे कुछ शब्दं मे 'प्राम' (चम) शब्द किस सर्वोच्च, 
अभिभावौ महत्व या अधिकार, सत्ता का द्लोतक होता रै । एकं हौ शब्द का यह 
प्रत्यक्षतः परस्पर-वितेधौ अभिप्राय क्यो दै > इसका स्पष्टौकण क्या ड ? 


सपयस्या क्रपाक-8 
क्रिसमस (क्राइस्ट-मास) को >-मास (एक्स-मस) कै कप्‌ म स्यो लिखा 
जाता ह 2--५- मास (वाई-मस) या मास (जेड-मस) क्यो नदह लि देते ? 


सपस्या क्र्माक-9 
पोप कै निदेश को 'बुल' (साड) क्यो कहते र ? गधा, बाघ वा शेर क्यो 
नहीं कह देते ?-सोचिषए । 


समस्या क्रमांक-10 
'कैनलं' ({€7९।) ओर 'केनाइन' (3917८) शर्ब्दो की वर्तनी 
मिन -भिन कयो की जातौ दै जबकि दोनों का सम्बंध कुततो से हौ ह ? 


सपच्या क्रमांक-11 

सगल (१,२००४।०) शब्द का अर्थद्योतन है इड्प, गडा, तुत्‌ मै, या 
उच्च-स्वर मे जोर-जोर से, अशिष्ट-असभ्य तर्क । फिर भौ, मधम श्रेणौ प स्वापित 
गणितज्ञ को ९गलर' करयो कहते द ? 


सपरस्या क्रमांक-12 

मुस्लिम-सन्‌ मुहम्मद कौ किसी यशस्वी ओौर महत्वपूर्णं जीवन-घटना मे 
आरंभ न होकर उसकी मक्का से दुःखी, कलंकित वापसी, पलायन से कयो शुरू 
होत्रा है २ 
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अपस्या क्रपाक-13 
मुभ्लिम नामो पे ह मुख्य रूप मे अभा श्रौ चले आ रहे, प्रयुक्त प्रत्यय 
“छान (खो) का मूल. वद्र क्वारै? 


समस्या क्रपांक-14 नः अयौ 

अहदिो, अर्ववामियो (पुम्लिमो), अपमेडनो जीर भसीरियाङयं व 

कवनौमोने को कुल पिलाकर 'सेमाटम' (सामी) क्यो कहा जाता है? 

उपर्युक्तं क्रमांक 12 म 14 तक कौ समस्याएं विशुद्ध रूप से अगजौ 
कन्दकतेशनिमाण-शास से तो संबेधित नही है, फिर भी हमने इदे भौ अपने 
रया मे ्ञामिल कर लिया रै क्योकि हमार चर्चा मे ये भौ अनेकं बार आस- 
पासं आकर उपस्थित हो हौ गातो हं । 
यपस्य क्रपाक-15 

जकिवाहितं महिला को भी कभा बेचलः' ब्रह्मचारौ/ब्रह्मचारिणौ) नहीं 
कद ईं । पुरुष का विवाह हौ जाने पर ठमे भौ 'वेचलर' (ब्रह्मचारी) नहीं कहा जा 
कता । शि कौनसा ओचित्य है कि अर्हकं महिला या पुरुषं को 'बेचलर' 
ङा ग्नातक) का उपापि दे दौ जाती है गौर उनका विवाह हो जान पर भौ 
ठे क बै यह उपाधि अपने पास रखे रहे ? 

क समस्याओं के ठता मात्र संस्कृत भाषा के माध्यम से हौ मिल सकते 
१। क विशि उपतन्वि कौ आरा केवाते डान कौ पत्यक शा क 
वद्धनो को रेमो समस्यां घोज निकालने मे मक्ष । 

| , समर्थ होना चाहिए । इस 


जमद इतिहास, पुगाठत्दव या भाषा-विन्नान-किमौ भी विश्लेषणात्मक- 
~  । अध्ययनं कै 
। रुर क त छिमा चा । अपने शिवो दा रा गए ठ को ही 
¦ छतो को उपाधियो दान कर दौ जाती है । 


अ 


2 
भाषाओं कौ उत्पत्ति के बारे में प्रचलित परञ्चिमी धारणा 


जसा इस पुस्तक कौ भूषिका यँ स्पष्ट करिया जा चका रै, भाषाओं कौ 
उत्यत्ति, उनके मृलोद्‌ भव कौ सहौ जानकारी भाषाओं कै शब्द कौ समुचित 
व्युत्पत्ति कौ समञ्जे के लिए अति आवश्यक, अनिवार्य है । 

वर्तमान युग मे प्रचलित इतिहास-ग्रंथ वै ह जो मुस्लिम रोज्नामचों ओः 
यूरोपीय ईसाइर्यो की लिखित रिष्पणियों पर आधारित है, क्योकि ये हौ वे ललौगं 
थे जिहान पिछले हज्ञार वर्षो मे सत्ताभोग किया | 

मुस्लिम ओर ईसाई परम्पगाएं क्रमशः पिछले 1400 से 16/10 वो तक कौ 
ह है, यद्यपि मानवता तो इस अवधि से लाखों वर्ष पूर्वं तक से परिव्याप्त रह दै । 

परिणाम ग्रह हआ कि इन उत्तरकालोन संक्षिप्त ओर विकृत मुस्लिम च 
ईसाई वर्णना से ही जिस-तिस प्रकार काम चला लेनेवाले आधुनिक विद्वानों के 
पास लाखो वर्ष पूर्व के इतिहास क कोई मूत्र उपलब्ध नहीं र । अततः वै ब्माण्ड 
कौ सृष्टि का स्पष्टौकरण दैन कै लिए कुक भौतिक-शास्तियो कै बिगरवैग-सिदधान्त 
से जुड जाते ह, उस पर निर्भर हौ जाते ह । उसके लिए वै लोग प्राणियों कैः 
विकासवाद का चाल्पं डारविन का सिद्धान्तं मान्य, स्वौकार्य का लेते ह । इसके 
पश्चात्‌ वै कल्पना, अनुमान कतै र कि मात्र बन्द से हौ विकसितं हए मानवं 
जंगल मे ही तो रहै निवास-किए होगे ओौर वहां उन्हेने असंख्य पक्षियों ओं 
पशुओं कौ असंख्य घ्वनियों कौ नकल करने का यलं किया होगा तवा क्रिमो 
प्रकार" एक भाषा या भाषाओं का आविष्कार कर लिया होगा । छः 

वर्तमान इतिहास निश्चयपूर्वक नहीं कह पा रहा कि विभिन जातियों ओं 
रगो -वर्णो कै मानवो का उद्‌ भव, विकास विभिन र्गो-वर्णो व आकृतियो वाले 
नक्काल वानगौ मे ही हुआ था । 

ठन विभिन जातियों ने अपने-अपने क्षें मे एक साध ही भिन-भिन 
भाषाओं का क्या विकास भी कर लिया था ?- आधुनिक इतिहासर्मंथो मे यह 








इतिहात-परष पहा गि 
3 ल कि सौर्या, असीरिवा, बिल) 
५६ == त जहा अन्तराल. अभाव है ओर आधुनिकं इतिहास-प्र॑थ 
भन यानौ सत्मदायो, रोमन मिश्नवासियो, आर्यो, भारतीयों व चीनी लोगो 
क बो मे क प्रम ूर्, वियुक्त वर्णन परसतुत कः देत ै। 0: आधुनिक, 
रचलिह इतिद्यसप्व कदो, आगे बढो ओर छलोंग लगाओ प्रकार के हं । 
दसत ओः पुरात््वशास् ह जिनके अपने ही समानान्तर वर्णन हे जो कुछ 
डन वैजानिको कौ कत्यनाओं पर आधारित ह जो एक हिम-युग, अभिनूतन 
(्ताह््येसोन) युग, प्तरयुग आदि कौ बाते करते हँ । समानांतर रेखाओं के 
समान, ैतिहासिक ओर पुरातात्विक वर्णन एक-से नहीं हो पाते । वे दो एकाक 
ओेक्षगिक हत खाओं के समान हं । 
आधुनिक पुरात्वशास्ौय वर्णनं मे निहित रै कि हिम-युग मे, 
उद्ना, करं जोवधागौ नहो वे ओर परस्तर-युग में सिफ आदिम लोग ही थे । 
दसो कलनां, घारणाएं अनुचित, निराघार, अतक्यं है क्योकि हमारे अपने इस 
युग मेह हिमल्तय ओ अल्व-पर्वतो कौ चोियां तथा दक्षिणौ धुव का अराव 
दिकं राददोप हिम"युग मे दौ है, आद्दरेलिया, भारत व अमरीकी-द्रय मे आदि- 
अन अतिया तरु मे दे जबकि अनेक विकसित देश अंतरिषयान-युग मे 
५२. १ आनक पुरत्वीय धारणाओं ओर आग्रह मे तुटि को भ्रदशित 
त अनेक व भौ ह नहो आणक इतिहा के रचयिता वं 
व 
ञ्‌ र | श्वासं किया जाता 
सौ मुमि पूं क िदिव नमोण, व ताहे, 


निम ओन दि गक) रणा" ह धो करे पर्वतशिखर पर गुम्बद 
निर्माण नौ है। पि ह ध्री आ न अक भवन मुस्लिम 
`` `" भवतत पक दू शौषणिक प्रतिष्ठा जी 


"क 
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अवधारणा-वश नडे धीरगंभौद, सतर्क बने रहकर भौर षदयनकारौ प तै चुप्पी 
साथे बैठे रहते है । 

उपर्युक्त संक्षिप्त सर्वेक्षण के बाद यह तौ स्पष्ट हो जाएगा विः किरं ब 
आधुनिक पुरातत्वौय ओर एतिहासिक अध्ययन कित थो निरर्थक आधात प 
स्थित हं । ये अधिकांशतः कुछ वैज्ञानिकों दवाय उपाय कै ल्प मे प्रस्तुत किए गए 
कुछ काल्पनिक सिद्धातो पर आधारित र । काल्पनिक जैज्नानिकं सिद्धान्त 
अल्पकालीन होते है, क्मोकि उनके साथी वजञानिक ती उने शोभ अस्वौकार क 
देते है । वैसे भी, वैज्ञानिक काल्पनिक वर्णन कभौ भी रतिहासिकं अभावौ को 
नहीं भर सकते । उदाहरण के लिए्‌, जब कोई अनाथ बच्वा अपने माता-पिता कै 
जारे मे पूरौ तरह अनभिज्ञ, अज्ञान है तब चार्ल्स रविन जम जीव-विज्ानी धर 
कभ भौ इस बात के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता कि जिम प्रमृति-गृह मै वह 
बच्चा जन्मा था, उक्त जीवविज्ञानी उम घर कै कीटे-मकौदो ओर कौराणुओं कौ 
परीक्षा कएके नच्च के माता-पिता का पता लगा पाएगा । किन्तु चास दारविन > 
मानवजाति का मूलोद्गम खोजने मेँ बिल्ल यही काम तो किवा ३ । 

किसी व्यक्ति का इतिहास होता है, या फिर नहौं होता है । यदि किसौ का 
इतिहास नहीं है तो उसका स्यान कोई नहीं ले सकता । मुच्लिम ओर ईसाई 
परम्पराए तुलनात्मक रूप मेँ काफ़ी कम आयु, अवधि कौ होने कै कारण 
मुस्लिमूर्व ओर ईसापूर्वं कालो के लिए उन पर निर्भर नह रहा जा सकता । 
विशेषकर, ये मुस्लिम ओर ईसाई लोग ही तो थे जिन्दोने जान.नृञ्चकर ओर बडे 
ढंग से सभौ अभिलेर्खो को आग से भस्म कर अपना पूर्वइतिहाम नष्ट कर 
दिया । यही कारण है किं इस्लाम द्वार सद डाले गए सभी कतरो का पूर्वकालीन 
मुहम्मद पूर्वं काल का इतिहास उपलब्ध ही नहीं दै । इसौ प्रकार, ईमाइयत द्वाग 
पद-दलित यूरोपीय दर्शो का भी कोई इतिहास शेष नहीं बचा रै । 

उदाहरणार्थ, मुञ्े जब मालूम हुआ किं ईसाइयत-पूर्वं कै फंस मे वैदिक 
सभ्यता प्रचलित धीं, तनं पने अमरीका-स्थित हारवडं विश्वविद्यालय कौ 
रैच-सभ्यता कै विभाग को यह जानने कै लिए पत्र लिखां कि उनके पाम 
ईसाहयतःपूर्वं आंस मे जीवन-पद्धति के बरे मे कौन-मी जानकारौ उपलब्य धौ ? 
ओर मुहे जो आशंका थीं वही सत्य, ख निकली । उनके उत्तर भे बाया गया 
है कि वे फरंस का अध्ययन किप ईसाइयतूर्व के देश के कप पे लेरमात्र भी 
नही काते । यह संत्रासौ विभीषिकाओं मे से शैक्षणिक विभीषिका है । 











निषे निकला जा सकता रै कि ईसाइयत मै बदल दिए गए सभी षेत्र 
मे पे धौ यहे स्थिति सत्य दै। व 
क 11 
आर +) से 1609 वर्ष मारी पृ 

५२. र ध ~ ९ ह इसलिए स्पष्ट है किः उनहनि विशव कौ 
कम चम आधौ जनसंख्या को यह विश्वास दिला दिया ह कि यद्यपि शत 
पृष्वौ गह पर मानवता तो लादौ वक्षो से निवास करती रहौ है, फिर भी 
पात्र पिक्ले 1600 चष २ पहले क्रा अध्ययन-योग्यं कोहं इतिहास नहीं हं 1 
दाप्वईं सै प्राप्ठ उत्तर उक्त विश्वास कीं एकं पुष्ट, पक्कौ अभिव्यक्ति है । 

तव्य कप म तो आ्ेभक काल के ये ईसाई ओर मुस्लिम लोग थे जिन्होने 
अयने मतो को फैला, उनका प्रचातप्रसार कटने के जोश मे जान-बृञ्चकर 
परवकालिक इतिह को नष्ट क दिया, ताकि कोई आपत्तिजनक तुलना न कीजा 
सके जौ वह छाप, असर जना रहे कि उनको धर्म-मीमांसा ही दै जिसे मानवता ने 
जयनी सर्वाधिक प्राकतिक धरो के रूप मे चेतनावस्या मेँ अंगौकार, स्वीकार 
करवां र। 

ङम्ताम अपने अनयायियों मे इस विश्वास को पुष्ट करता एदे, यह तो परी 
ततत श भे अति यौप्व रै क्योकि मुस्लिम राष्ट मुहम्मद-युग से ही जुडे चले 
आ रहे ?। 

क्तु ह आश्वर्यं कौ बात दै कि युरोपीय ओर अमरीकी बुद्धिजीवी, 
विन्न विदान कौ विभिन शाखाओं मे महान्‌ प्रगतियां कौ र, अभ भौ, कुल 
न अस्वाका करते ह ओर 9 का प्रतिकार कपएते ठँ कि 
| सूबे क सामाजिक, सास्कृतिकं ओर धार्मिक जीवन मे आका 
काए। उदाहर कै लिए.उनके किम्‌ भ्रकार के मंदिर, देवी-देवता, महाकाव्य ओर 
४ गनश, रना ये? या, ईसाई परोप-्रथा से पूर्व इटली 
३ सदो = णन ३) 
ईई ॐ भूतकाल कौ जानकारी "ता बरकरार भरचलित था? ईसाई विद्वान्‌ अपने 

= पलल नात आप करने क ्रमल आयः नहीं कते । 

करते टै । भो स्व कल्पित, मनगदत संसार मे विचरण 
कृण, ल्म, दर्ग, बुद्ध आदि देवो.रेवता ओं समय ५ स शित्र, गणेश, रपर, 
ताज क मूर्तियां मिली रै, किन्तु उनको 
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छुर-पुर, निरर्थकं, असम्नड्ध शिल्प-तथ्य कहकर दटुकंरा दिया जाता # अस्वौकार 
कर दिया जत्ता दै । | । 
मुस्लिमों क साध तो यह ओौर भौ बदतर स्थिति रै । उनकौ भौ सपय. 
समय पर खाड़ी क राज्यो मे, इक भे, मालदीव द्रीप-समूह में, ईन, तुर्की, सङ्दौ 
भरेनिया आदि म मंदिर ओर मूर्वियां उपलब्ध हुई है, किन्तु उन्हनै उन 
कलाकृतियं को नष्ट कर दिया दै या उन ज़मीन मेँ गाड दिया है तथा बाह्म 
संसार कौ उनके नारे म जानने कौ या उन उपलब्धियों सै संधित कोर, किमी 
प्रकार कौ काना-फूसी कौ भौ अनुमति नहीं दी है । 
हस प्रकार ईसाइयत ओर इस्लाम, दोनों ही, किसी भौ पूर्वकालिकं 
सांस्कृतिक खोज, अन्वेषण कै बीच मे घौर बाधकं रहै ई । यह बुरी स्थिति है कि 
स्वयं कौ ईसाई या मुस्लिम कहमैवालै लौग अपने ही मुम्लिम-पूर्वं या 
इसाइयत-पूर्व पूर्वजो, बाप-दादार्ओं के सांस्कृतिक ओर सामाजिक जीवन का 
स्वतंत्र, खला एतिहासिक अध्ययन कलने को तैयार नहीं रै । इन दो मतौ को, 
जिन्न अपनी पूर्व संस्कृति पर लौह-आवरण लगा रखा दिलाई देतां र. अभ्तित्व 
म रहने का कोई अधिकार नहीं है । ईसाई ओौर मुस्लिमों को यह घोषित कए 
व धस देने काक्या अधिकार है कि ईमाइयत के शुकू होने या मुहम्मद के जम 
की तारीखे वे अंतिम घटनां हँ जिनसे पूर्व के सांस्कृतिक वा सामाजिक अध्ययन 
की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकतौ ? यह तो एसा ही है किं मानवता कँ 
मुहम्मद पूर्व ओर ईसाइयत-पूर्वं के इतिहास मे मुक्त विचरण कटने कै विरुद 
मानत-मस्तिष्कं कौ पक्की तरह सील-बंद कर दिया जाए ओर उसको बैडौ भौ 
लगा दी जाए। इस्लामौ ओर ईमाइयत की सत्य-विगोधी, जान-विगेधी ओर 
इतिहास-विरोधी इस पैशाची, क्रूर भूमिका को सुस्मष्ट कूप मे जनता के समक 
पा जाना आवश्यक है जिसे प्रेरित होकर संभावना रै किं कुछ लोग अपने 
बौद्धिकं ओर मनोवैज्ञानिक धनो को त्या दै । 
जब कभी मुस्लिम लोग अपने पुस्लिमःपूर्वं समाज कौ बात कनै का 
दिखावा करते ह, तब भी वे उक्त अवसर का उपयोग उसकौ मात्र निन्दा कले 
उसमे दोष निकालने ओर उसे अपशब्द कनै कै लिए हौ करत र । उनकै पासं 
उक्त पूर्वकालीन समाज के लिए किसी प्रशंसा, सराहना का कोई शब्द्‌ नही है 
ओर इसके अध्ययन के लिए भी कोई समय उनके पास उपलन्धं नहँ च । 
ईसाइयत-पूर्व इतिहास कौ पिछले कुछ समय से इन्कार, अस्वौकार्यं कनै 





६. ्ास्दायर अगोजी भाषा 

नीं इहा जितना मुस्लिमों भौर 
पैजञाचिकं अर अरहा नौं रहा जितना मू | 
क 2 । आधुनिक ईसाई लोग मभौ 


् कदेव का रहा है भित ममूह मानकर 
आक < असाबद्ध कोरै-क्रोरे अंशो का ध॑न स पानक 
५८२७४ इरि (६ अनाप ध जहताद करते ह भौर उनको गौ?.ईसा९, वि घरमीं 
1 1 ह १ 


मूती पुरक, उदायवारौ पा शून्य, नाशनादी पंस्कृतियौ का नाम ठै रतै रै। 


ञ्रानद-प्ाा का उदग्‌ मल न 
ू न भितं ओर दुपप्रतौ परचिमौ ईसाई विद्वानों >, 1 कपना 2 दए 
= कईं रैतिहासिक साक्ष्य महीं ६, चाल्य डारविन 
{रि आनव-भाषा के उद्गम का कोई ष ५८ 
र उसके सहयोगिमों कौ इस धारणा प्रर निर्भर कना शुरू श दिवां किं 
मनुष्यो वे {जिन-तिम प्रमा करौ.न-करी, = १८०8 त्‌ 
वक्षो ओर षशओं कौ ध्वनियां क्रा अनुसरण कते हए एकं भाषा कं 
अचिष्वता कर हौ लिया होगा । 4 
किनं रैम षात्णा सै अनेकं जटिल समस्याएं उत्तन हो जाती ₹ै, 
जते क्या चकत (सुर नाय). हि, गे, चौते, ऊंट, गाये, कौए, मोर, हाथी, दप्याई 
धडा आहि बौ हा परापापं निकली या सर्वसम धीं ? क्या अरबी भाषा मे 
ज्रौ ऋ बि्तविलाहरं अधिक र ओर भारत कौ संस्कत भाषा प हाथियों कौ 
चिचाद ज्वादा र; किमसौ भौ भाषा प उस भत्र मं पाए जानैवाते जीव-जन्तुओ, 
पशु -पक्ठिपो कौ ष्वनियो का संद्िप्त अनुपात क्या रै? अन्य प्रश्न यहं भी दोगा 
किः मवमे सक्षम, मामर््यवान्‌ मग्निष्क धारण कानेवाते जीवं मानव को पशुओं 
कौ ध्वनियौ मे अपनो भाषा विकसित क्यौ कनी पडे ? एते हसने योग्य ओर 
बट्ट ममाधान सम्मुख आते है उब इत्स के अभाव कौ, उसके विलुप्त प्रसंगो 
कौ पूति क यल काने क सिए तथाकभित आधुनिक ईसाई वे्ञानिकौ कौ 
घारणाओं द्रागं सहायता पराप्त कै का प्रयास क्रिय। जाता ४ । 


इतिहास क्या है ? 


यहं यहे मङ्ग लेना भवरयक ए कि दिहाप क्या 3 इतिहास 
लखा, विकरण है ज पूर्वज दाग अप वंशजो करौ मौखिक ध कित स्य वै 
दिय जा दै, सोपः डा है, जैमे प्रपितामह टार पितामह कौ ओर पितामह दारा 
करौ च्यवते कै पिता को. तषा यतौ क्रम बना दता १ै। 
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ईसाइयौ ओर मुप्लिमौ तै अपने-अपने विश्वासो, मतौ कौ गलत क्य तै 
आदिक्रालीन, प्ारपरिकर जता के लिए अपन पूर्वजो के इतिहासं कौ जान -ब्गक 
नष्टं कर हाला । इसी कै फलस्वरूप वै पूर्वकालिक लाखौ-लाखछौ वर्णं कै इतिहा 
को पौरटसाई, विधर्म, काफि, अर्थात्‌ खानाबदोश आरिकालीन जतान कँ लिप 
कोई शीघ्र उपलन्ध निरर्थकं पूजा कनैवाला समह बताक ठते किसौ भौ 
अध्ययन कै अयोग्य घोषित कः दैत है । अतः भाषाओं कौ उत्पति जैसे रैनदिनं 
जीवनं कौ प्रभावित कानेवाले कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर दैन का मौक्रा जब उनके 
समक्ष उपस्थिते हौ जाता है तच वै कुक उपाय, जुगतवाले उत्ता षड लैत ॐ जो 
कपर कै अनुसार जाच-परौश्षा कनै पर सही नहीं उतर सक्र | 
ईसाई ओर मुभ्लिम सैद्धांतिक शिक्षण कौ एकं अति अनर्धकातौ विरोषता 
अपने अनुयायिर्यो को उस सभी प्रकार के ज्ञान कै भरति पावुकताशून्य ओर अभेद्य 
बना देना दै जो उनके कूढिवाद को निरस्तं कनै कौ सापर्ध्यं रखता र । इमौ 
कारण, ऊपर-ऊपर स प्रगतिशौल दौख पडनैवाले ईसाई विद्वान भौ ईमाइयत कै 
प्ारभिक धर्मान्ध भचारा द्वारा योजनाबद्ध रूष से विनष्ट कर दौ गई पूर्ण-ल्पेण 
परिव्याप्त वैदिक सभ्यता के उन चिद्व को नहीं देख पाए दै जौ परिचमौ गोलारं 
म अभी भी विद्यमान है । इन धर्मान्ध प्रचाप्कौ नै प्रत्येक मानव को धर्म-पत्वर्तित 
कने के जोश मे, जहां तक संभव ह आ, पूर्वकालिकं सभ्यता कै प्रत्येक अवशिष्ट 
निशान को ध्वस्त ओर विनष्टं कर दिया । तीन शताब्दियों कै बाद मुस्लि्मो न भर 
समान रूप से उम्र राक्षसी रोष में उन्हीं का अनुसरणं किया । 
अंगरेजौ ओर अन्य यूरोपीय भाषाओं के (तथा विश्व कौ अन्य मभौ 
भाषाओं कै ) कौश-निर्मातागणो कौ अपनी-अपनी भाषाओं कौ उत्पतति संस्कृत 
भाषां से होने कौ अभिङ्गता का मुख्य कारण यह रै कि उन्हे विकृत इतिहासं 
पद्वाया-सिखाया गया है । ईसाई धर्मान ओर मुस्लिम उग्रवादियो न समृत 
पूर्वकालिकं इतिहासं को न केवल धो-पछ डाला, अपितु विश्व-इतिहास कै 
विलुप्त आर दूषित अंशो कौ ढकने कै लिए एकं मनगढन्त, चदे, जाली इतिहासं 
कौ ईजाद भी कर दीं। 
जबकि विश्व-भर कै भुस्लिप अभी भी सातवीं गतन्दी कै अशिध्षिते 
आए" आदर्श से मज्ननृती से जके पडे रै, पश्चिमौ ई्राइयौ > इतिहास क 
अतिगक्ति, विचार ओर भाषण व शोधकार्यं म स्वतत्रता प्रदानं काके उपे 
प्रोत्साहनं देकर मानव-कार्यकलाप के लगभग सभौ धे मे उल्ेखनोय प्राति 


। क| 
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स्वादित क लौ ४। अजोपि विशेष ध्यान इस तथ्य कौ ओर 

9 1 | क 
क र अचेतन पनं पर ईसाई 4 

भ्र कृष 49 रै ॥ 1 

पदवादे ऋ असंदिग्ध पकड इतन पक्की यं (४ विश्तासं बना 
किन जगी शिक्षित या प्रातिशौले क्या न 0 ९ ही 

य ते पूवक विश्व ज अध्ययन योगय कोई शि म ' 


१ मरित से किस भर प्रकार श्रेष्ठ नहीं र 
न । इसे दि मे ईसाई लोग 0 घ प्रशिक्षण दिया गया है कि 
निनको दाह, जिह कूप से यद चात क जर 'हदोस।' के रूप मे संप्ररत 
सभौ शिक्षा (यदि इसे एसा कहा र सके) कुरान ओर 'हदोस क रू 
मुहम्मद के कनो ही सौमित्र ह। £ 
^= शित ईसाई से अतुरो कलुगा कि वहं ईसाइयत के 
कज .विद्ानत के रूडिवाद का व्यामोह, जडिमा त्याग 1 ओर यह जानने कौ 
ग्निं प्रस्तुते कम क्रि ईमादयत-पूरवं की लाल लाख 44. जाए न 
बततहस क्या था ? वह बहाना, पिष्यावार्‌ अब अगे चालु नहीं रने रिया जा 
हि यत्विमौ रै मे ईसाहयत हौ आदित १, जौ इस्लाम दारा गुलाम चनाए 
गाए देश कषे म इत्लाम हौ आदित सबकुछ है। मानवता का लाखो लाख 
जतं कः उति मभौ कौ उपलन्ध हौ जाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का 
भप्राज्य, अभृत हो । इस्लाम ओर ईसाई सिदान्तों को अनुमति नहीं दी जानी 
चाहिए किः वे पूर्वकालिक इतिहास का निषेधाधिकार रखे ओर पहले का इतिहास 
किस ऋ जानने = दै । इस्लाम कै अग्वितवं क 1375 वर्प ओर ईसाइयत की 
पाव्य कै 1) वपं अत्यत्य कालखण्ड र । इन रोमौ मत-पतान्तरो कौ अपने 
आपह कथने के माध हौ सदैद कौ इट न्नं दो जानौ चाहिए कि मुहम्मद के 
पठं ओर जौ पस के पूवं सर्व अंधका हौ अंधकार चा। 
उकं धमन्य तोताटन्त के घातक प्माम आचरन युगो मे संस्कृत भाषा 
कौ विक्डज्यापकता के परति सामान्य अङ्गानता मे ओर प्राचीनं विश्व-व्यापी 
असकृत भाषाया सुशिका के सुन्दर भवन के माद खोरे-कछोरे कंकड-पत्थर भौर 
५५ ल्य मे आधुनिकः धाषारओ के बां मे जान के अभाव मे दौ प्रतिबिग्नित 
" 1 उवं अशानता को एक टोम उदाहरण यह रै कि आक्सणोड शब्दकोशं 


क निर्न इ वच्य मे अनभि रै करि अगज भाषा मंम्कृत 
भगवं 4। ¡ भाषा संस्कृत भाषा कौ एक 


हाम्याग्पट अगौ बाधां / १३ 


ग यहाँ कुछ एेन उदाहरणं प्रस्तुते कर रदा ह जिनसे स्पष्ट हौ जाता ॐ ति 
चिव पकार प्रत्यश्चतः परणतिणौलं माई लौ हटधर्पितापूर्वकं [किमौ भौ मंगत 
डसाइयतःपूर्वं कै इतिष्टास में कन मे अथवा उपे स्वीकार कने नै इन्कार ऋ 
देते ई । यह बा इस तच्य से स्पष्टतः उजागग है कि सभी यृरोपौय ओर जमरौक 
ग्ट अपन ईसाइयत.पूर्वं के इतिहासं कै बरे मे कु जानत हौ नही ई । नमा नँ 
पहले दी उल्लेख कर चुका ह, मनि जव डावर विश्वविद्यालय जीका कै च 
सप्यता-विधाग कौ यह जानन कै उरैश्य मे पत्र लिखा कि धया उनततै 
ईसाहयत पूर्व के फरंस देश क बारे मे कोई अध्ययनं किया या, तौ उनका अवाक 
केर देने वाला उत्तर धा कि दारवं फास का किय भौ प्रकार ईमाडयत-पुरवं क 
देश के रूप मँ अध्ययन नी कत्ता । कहने का अर्थं यह है कि दार्व विद्वान कै 
लिए तो फंस ईसा कौ चौ शतान्दी कै पूर्व अरितत्व मे या ही नहौ । 

एक अन्य उदाहरण पानसरर (पानज्र भौ चोलते रहै) नामकं एक्तं युवा 
करंसीसी पुरुष का है जिगर पृण मे पिला था। कह राणा भाषा नंस्यान कै 
कातरो को प्रच भाषा का शिक्षणं दैने अल्पकालौन उत्तरदायित्व पर भप्त आया 
था । मँ जब उससे भेट कने गया ओर उसमे ईसायत.पू्वं कै फंस कै ना पर 
कुछ जानने कौ इच्छा प्रकर की तथा मञ्चे ज कुछ वैदिक विह प्रात हए थ उनका 
जब मनि उल्लेख किया, तब पानसर ने पने धरमान्धतापूर्णं कैयौलिक ईसाई क्तौ 
उग्रता प उन सब का प्रतिवाद किया आर ठरा सम्बन्ध पं कोड भौ च्च, बाहचौतं 
करने से साफ पना कर दिया । उसके लिए नौ फंस मानवता कौ आदि, प्रथम 
पौद्रौ धै हौ कडूगवादौ कैर्थोलिक ईसाइयत वाला दैश धा। 

एकं अन्य उदाहरण सन्‌ 1080 कै दशक मेँ नई दिल्ली स्थितं इतालवी 
दृतावापर कौ परंस्कृतिक अतामे उमा मेसि का है । 

नई दिल्ली के एक दैनिक समाचारपत्र पे यह सुचना पदकः किं उमा 
मेणा उक्त संध्या को "वेदँ मँ अग्नि-पूजा' विषय पर भाषण देंगी, म॑ इस आज्ञा 
से भापण-स्थल पद पहुंच गया कि राम ओर कृष्ण कै राजसी दरा कै समानं ही 
यूनानौ ओर रोमन द्रवा मे अग्नि-पृजा कौ परम्परा प्र कुछ प्रकाश तो डालेगी 
ही । 


सभा-स्वल पर उनका व्याख्यानं शुकू दोन से कृछ मिनर पूर्व ही मैने उनसे 
यह जानने के लिए सप्पर्क का लिया किं क्या वे यूरोपीय देशो मे ईसाइयतपू् 
अग्नि-पूजा कै बारे भे भौ कुछ करगौ ? उनकौ शय में उनकौ एसी कोई इच्छ न 
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थौ । सप रै कि ईसाहयत-ूर्वं क यूरोप मे वैदिक अगि भूच प्रचलित होने का 


ज्म को स है किं उनके अपने देश के 
| यह पू कि कया उन मातुम्‌ 

दो म के पातर राम ओर रावण कै नाम परी रखे 
गए चै ओर 7-वौ शतान्दौ से प्रथम शतान्दौ ईसवी पूर्व प्राचीन इतालवी धरो कौ 
पुरतत्वौय खुदाई मे पराप एटृस्कन-वित्र मे 


च्विरिति ह । रत्यक्तः 

अधन = "व्दं॑वैदिक हिरिटिजं' (विशव वैदिक राष्ट का 
इतिलम पृष्ठ 16000) पुस्तक मे पुन रदित किए गए उक्त चित्र मे से कुछ 
उनके दिदवाए गए तो सुरौ कौ पलो-सम्बन्धी विवाद कै लिए अपने पिछले 
वैते षर खड शोकः संघ कर रहे वानर्रमुख बालि ओर सु्रीव को उन्दौन 
अल्लम-गल्लम, अदभातकुल पोडे समड& लिया । 

खलं सभो रायौ कँ विदेश मंत्रालयों अर्थात्‌ विदेश-विभागों कौ यह पाठ 
हटयगम कर लेना चाहिए कि भारत जाने वाले दूतावास के अधिकारिर्यो/ 
ऊर्मदात्वों जो अपने देश से सम्बन्धित ईसाइयत-पूर्व या इस्लाम पूर्व वैदिक 


भृतका के बे म कम-मे-कम कु जानकारौ तो अवश्य होनी ही चाहिए, 


योकि समस्त विश्व कौ ईमाहयत-पूर्वं कौ वैदिक संस्कृति संभवतः भारत, नेपाल 


जौ? अन्य कुठ छोटे-छोटे कषे मे हौ हिन्दुत्व के नाम मँ अभी भी बची हुई है, 


डोविर रै । 


गमायण-कथा के प्रसंग उत्कीर्ण, 
स्यषट चा किं वे कुछ जानती ही नहीं थीं । इतना ही नही, 


3 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणा 


यदि मुस्लिम ओर ईसाई लोग अपने-अपने पततो को मौलिक, आदि- 
कालीन, प्रारंभिक बताने कै छद्मरूप को कछ त्याग द ओर अहंकार, स्वार्थं का 
परित्याग कर द तो वै मानव-जाति की आदि"उत्पत्ति कै बो प॑ कोई भी 
आविष्कृत सिद्धान्त, चारै अपनी ओर मे हो या फिर चार्ल्पं डारविन जैसे 
किसी जीवशास्त्र की उपलन्धिर्यो कौ ही उन्हे स्वौकार, शिरोधार्य किया ह, 
प्रस्तुत कएने के लिए धृष्ट, हठौ न रह पाएंगे । 

चकि इस्लाम ओर ईसाइयत विगत कालखण्ड के मात्र छोटे-छोटे बच्चे ही 
है इसलिए अच्छा हो कि वे वैदिक संस्कृति द्वार दिए गए ज्ञान ओर अनुभव कौ 
धरोहर को मान्य कर लँ ओर इसे ग्रहण क, क्योकि मानव-प्राणियों कौ प्रथम 
पीढी से अस्तित्व में रहनेवाली संस्कृति यहौ दै । वे वैदिक संस्कृति (अर्थात्‌ 
हिन्दू-धर्म) को एक समकालीन प्रतियोगी के रूप मेँ न देखे, कर्योकि वैदिकं 
संस्कृति समूचौ मानवता का श्रीगणेश करनेवाला मौलिक धर्म हं । अतः उन 
लोगो को चाहिए कि वे वैदिक संस्कृति कौ अपने पूर्वजो कौ परम्पर के ल्प म 
मुक्त-कंठ से स्वीकार व प्रहणं कर ले, बजाय इसके किं इसे एक प्रतिददौ 
मानकर इसकी निन्दा या तिरस्कार को या फिर इससे मुह मोड ले, क्योकि आगे 
अनेवाले पृष्ठो मे स्पष्ट र्दारीत कर दिया जाएगा कि इस्लाम ओर ईसाई-मते 
की परम्परां ओर शब्दावली अतिसुदृढ रूप मेँ वैदिक संस्कृति मँ जडे जमाए हं । 
इसलिए आइए, हम देख कि मानवता के प्रारम्भ ओर इसकौ भाषा के बा मे 
वैदिक परम्परा का कहना क्या दै । 

वैदिक पंय सृष्ट के पूर्व से ही अपना वर्णन कते है । बह्मण्ड पुराण हमे 
बताता ह कि प्रारम्भ मेँ सर्वत्र अंधकार था ओर स्थिरता, ठहयव था । कोई ध्वनि 
नहीं थी ओर किसी प्रकार कौ गति भौ नहीं थौ। 

अकस्मात्‌ भगवान्‌ विष्णु एक विशाल सर्पराज की कुंडलियो पर रे. 





` 


3 / सस्यास्यद अंगिजी भाषा 
कतं परं अचतरितं हप । 
रिक द दुग्ध 


"जः स्वर गंजरितं होने लगा । 
- न वि .॥ ५ का आविभवि हओ। 


गए यै जो पृश्वौ प्र मानव-जौवन कै अनिवार्य 
तिक भ ्रन्भिकं ररगदर्शन के लिए विङगानो, कलाओं, सामाजिक ओर 
दिवारिक जौवन.भरशासन आदि मे सम्बन्धित समस्त ज्ञान का सार सग्रह ह। 
बैद संस्कृत-भाषा मे होने के कारण वह संस्कृत-भाषा सारी मानवता कौ 
रम ईश्वरअद भावा हई । वेद उपेधित ओर अन्ात न पडे रहँ इसलिए वेदों 
के आनुवंशिक गायको कौ एक परम्पर प्रारम्भ की गई । संस्कृत शब्द का 
तिहिदार्ष रै कि यह एक सु-नियोजित भाषा दै । इसके सभी पर्यायवाची (यथा 
देवभाषा, गौरवं वाणौ, सुरभारती आदि) भो इसके ईश्वर-पदत्त भाषा होने के 
संकेत. दोरक रै । इसकौ सर्वाधिक व्याप्त 'देवनागी" लिपि भी इसी तथ्य की 
पत्वा रै कि यह तिपि ईश्व देवताओं के घ की. उन्हीं की लिपि दै । एक 
अन्य आन लिपि, बि संस्कृत-पाषा कुढ अन्य शिलालेखों मे लिखी मिलती 
है बाह्म तिपि र जिसका तिहितार्थं यह है कि इसे बरह्मा द्वारा सृजित किया गया 
शा । चह भारणा सत्व न है कि देवनागरी लिपि पर्याप्त गाद के काल कौ सृष्टि 
हौ ै। इस धारणा को कुढ आधुनिक-कालीन पुरातत्वशास्वियो ने सर्वप्रथम 
कालं के उपलब्ध देवनागरौ.शिलालेखो के आधार पर प्रचारिति कर दिया था। 
इ एणा क विपतोत यह स्मरणं रखना चार्‌ कि एक पढ मे दूमरो पी 
विति गप ५८.२५ सस्कृत्रथ मात्र देवनागरी मेँ हौ है । अतः 


हे मए पठ मे दूस पडो को 
` ` " १ ¢ अधिकता, चिर-अनादि, अविस्मरणीय 





हाम्यास्यद्‌ अगोज्नौ पावा, + 


ईका कुछ भाग) † अपना जीवनक्रम एकं रवी सर्वज्ञ अवस्था नै प्रारन्म च्यः 
जत्रकि प्रचलित पश्तिमौ धारणा इसं एकं जंगली , पाशाविक-क्त चै गुन र 
समहती है । 

उक्त तध्य हमा? इस अनुभव मे भौ मेल खाता है कि जवं कभा रक 
चिकित्सा अथवा परौद्योगिकौ जैसे किसी संस्थान के रूप में जान कौ किमी शाखां 
को प्रारम्भ काना होता है तो उसके शिक्षण-अबन्धं के लिर पूर्गल्पेण अरित 
विशेषञ्च कर्मचारीवर्ण प्रदान करना दत्ता दै । 

अतः यह अनुमानः जन्थ आधुनिक, पश्चिमी विवा अ-वुक्तियुक्त तै 
कि मनुष्य पहले असंस्कृत, असभ्य वनवासी रहा होगा ओौर किर उसने पधि 
तथा जंगली पशुओं कौ ध्वनयो का अनुसरण कर एक भाषा कां निर्माण 
विकास कर लिया होगा। यदि सभी पश्चिर्यो ओर पशुओं को ईश्व इय 
उनकौ सृष्टि, उनके जन्म से हौ उनकी अपनौः अपनो ध्वनि प्रास्त रै भौर परम्पर 
संवाद, संपर्क हेतु कोई “पाषा' दैवी रूप मेँ उपलब्ध दै, तो मानवता कौ भौ 
ईश्वरःप्रदत्त भाषा के रूप में संस्कृत-भाषा प्राप्त हई थौ । 

इतना ही नहीं, दैवौ शक्ति ने इमौ के साथ-साथ मानवता को भर्वौच्च जान 
के सार्गरन्थ अर्थात्‌ वेद भी प्रदान कर दिए जो इसे मांमारिक जीवन-यापन कै 
लिए मार्गदशिका पुस्तक कै रूप मेँ सहायता, कार्य करं । 

चकि मानवता ईश्वर को अपना जनक भौर मष्टिकर्ता स्वीकार, मान्य 
करती दै, इसीलिए एक अतिस्नेही पिता के रप में ईश्वर के लिए भौ यह सहज 
स्वाभाविक हौ था किं वह भौ मानवता कौ-समस्न मानवो कों एक पैसा 
सर्वसारं का समूह देकः सनद्ध कर देता कि पृथ्वौ पर जटिल ओर रदस्य मे 
पूर्णं जौवन-यात्रा मेँ उवते ग्र्थो मे मार्गदर्शन प्राप्तं करते रहं । वैदिक संस्कृत-परंयो 
म यही वैदिकं परम्परा अर्थात्‌ इतिहास अभिलिखित, संहत है । 

उक्तं धारणा के बारे मे एक हौ आपत्ति, अविश्वास कौ वहं भावना ह किं 
दैवौ शवित्त मानता को एक स्व-निर्भित भाषा ओर सर्वोच्च ञानं कौ पुसतक 
तैयाररूप मेँ कैसे दे सकती थौ ? इसका प्रथम उत्तर तो यह रै कि यहं एकं 
अभिलिखित इतिहास दै । किन्तु दूसरा अधिक विशद, व्यापक उत्तर यह टै किं 
वेदों ओर संस्कृत-भाषा व दैवनागपी लिपि कौ दैवौ उत्पत्ति विश्वास के अयोग्य, 
अति कल्पनाशील, विचित्र मानकर हौ द्द, निरर्थकं घोषित नहीं कौ जा सकती | 
क्योकि, इस संसार मे प्रत्येक वस्त समान कूप मे हो विचित्र ओ रहस्यमयौ । 





‰# / ग्वार भगी भाषा 

अप्रीपाष्य न तिता जल इने बात 
५८८०-० तीपणण मी ५५ नकष कौ नलो. किते 
व का सौद तो चै दीर्षकाय पिह, निना कितौ दृश्यमान अवल 
०५७ नौ 8 शय गै धकर हनेवाते अदृश्य कराण ओँ-पे विशालकाय 
क आय पणौ बो भिता आदि भौ८ भिना अन ती एक कथी न 
५.५ हमेवाते जलृपर के कष मे बाबा चलते 7 त्ते ¶- कन सधी की तमत्र 
धातौ भषतो # लि पम एह्य हौ ¢। यदि रती शकितं इस ममत्त 
बकल चि कौ सदि अः वका रथचरताव क्रा करकी १, तौ यहौ शक्ति मानव 
च) = = त्वेते भाषो, सोल शान के सार प्रथ वैद्‌ भी ब्रदानं वा 
रतौ शौ थो वैतत करपवालौ वैदिक पाठ कौ प्रणाली भी शुरू का सकती 
| अन्यधा, आप इम तष्य का कया सपषीकरण टे परकैगे कि निना किमी 
[तततो क अधवा परत्य लौकिक पेणा कैः अपाव पे, पीदी.द्रःपीदी, (समस्त 
कौत विक पै) वैदिक पाठ कौ प्रणाली हजातेलाणो परिवाते पे अनते भौर 
तत्य छथ तै तिष्ठापूर्त चलत सौ ? इस प्रकार, इस तथ्य को भौ एक 

अतिक स्थायी प्राचिक रस्य हौ स्वीका का लेना चाहिए । 


कराध दी, चौद रवी र्ति सदि कै हा जीवधाीयो को अपनी भाषा, 


वति ओः व्याः तौली प्रदात कर कतौ ¶ जैसे कृतौ का भौकना, कौयल का 
कृतो, धु अको कौ ॥जार ओर हधियो कौ चिपाहु, तब तो यह शतत 
ततवत कौ भौ प्रात मै ह एक परौषणेते भाषा-संस्केते भाषा प्रदान क 
अकलौ धौ । 

कृ विद्म बी यह काल्पनिक पाण गलत्‌ # किः चकि "संस्कृत" शब्द 
क निहिता एक परिणृत ९१ ६, अते यह अवश्य ही किसी पूर्वकालिक 
नहं भः अप्रकृत बोली तै सुधार, शोष द्रा ही निरि हु है । संस्कत 
क का तिषा आतप, बेनोढ भाषा ¶ जो स्वयं रैव शपित ने प्रदान कौ 
८ भाषा न । पतिवत्‌ पेमौ किसी भी वस्तु कै निर्पाणमे 

भमर, भ्म ॥ जो प्रभौ प्राः ते पूरण हो । यहौ काएण ह विः 


पमाणिद, भित पौ भानव काचो ते अका ¶ 
पमावत शा शक" $ परौ भाषाओ के लिए प्मुका होता है जो 


द पार 9 माण तो पता क फलायसप संसृ भाष के पतन या 








अंगत्री पाषा / ऋ 


धराशायी हौ जाने परर प्रकर हई । "प्राकृते' शब्दावली दौ तरस्कत.अन्षरौ 
अकृते" मे निरिति है (अर्थत पूलं {शवर प्रदत्त भाषा संस्कृत ते षड्‌ ली गई 
अतः हेसारा निष्कर्षं उसके निल्कृल विपरौत दै जौ कृ विद्वान तै अभी तकं 
निकाला द। वै निर्वाप कतै थै कि किम पूर्ववर्ती अनाद चाषा नै हौ 
पिमार्जन कर संस्कृते चापा का कप प्राप्त हज पै, जनकं हमने निष्क निकाला 
¢ कि विश्वभा मे षर-उथर चिती विभिन भाषां ओौर बौलियँ विश्व-व्यापौ 
सत्कृत. शिश्वा प्रणाली क ष्वन्त हौ जाने कै बाद चौ संस्कृत भाषा का मलना, 
क॑चा।# ¶। । 
तध्यल्प पर॑ तौ हम एक परीकल्पना सूङ्ञाव कै कप वैँ प्रस्तुते करना चाहे 
ह अथति चकि संस्कृते एकं देवभाषा रै अतः संभावना ¶ किं अखिल ब्रह्माण्ड कै 
अन्य प्रहौ परा रहनैवालै मानवो या उमरी प्रकार कै अन्य संवैदनमभथं सचैतनें 
पराणी अभी भी अपनी पृलभाषा कै क्प तें संस्कतं भाषा कौ ही शिगोषार्यं किप 
हए हौ । अतः उन आधुनिकं वैज्ानिको कौ, जौ अन्यं प्रह पर संभावित मानवता 
के लक्षणं जानने कै लिए पृथ्वी से रेडियो. संकेत भजते रहते रै, चाहिए कि वै 
अंगोज्ौ या एमी भाषा कै स्थान प अतिर्वही संपर्कहेत्‌, संस्कृत-भाषा कौ 
उपयोग म लँ, क्योकि यदि अन्य प्सा पर भी संस्कृत-भाषा का मृल उपयोग 
ध्वस्त हौ चूका, तौ वहां कौ "प्राकृत" भाषापं भी हमारे प्रह कौ प्राकृत 
पाषाओं मे भिनं हो सकती है। किन्तु देवभाषा संस्कत तौ वहं भी पैमौ हौ 
होगी जैमी यहं ६। यह निष्कर्षं इस तथ्य से ओर भी पृष्ट होता रै किं वहा के 
संस्केत-पंथौ भ एक प्रह मै दूस परौ तक कौ भाचीन यात्रा, परस्पर वार्तालापं 
ओर संचार कौ षरनाएं अभिलिखितं है जो सभी संस्केत-भाषा में ही है । 
सामान्यतः यह जानकारी नही दै किं बाइबल पे वही इतिहासं उल्लेख 
किया गया है ओौर उसी कौ स्मरण भी किया गया है । उत्पत्ति-अध्याय पदन के 
[लिए बाईबल को खोलिए । यह कहती रै कि ईश्वर की आत्मा जल पर तैर हुई 
रेखौ गई धौ । क्या यह कथन उन्ही संस्कृत-परथो के समान कथन नहीं है कि 
भावान्‌ विषु क्षीरसागर भे जल पर चैते हुए अवतरित दए चै, देले गए थै 2 
बाडइमल मे अंकित १ कि ईश्व मै अपनी छवि, छाया कै अनुशूप ही 
पानव करौ सृष्टि कौ धी । प्राचौन संस्कृत-पुगणो म भौ उल्लेख है कि मानवो बौ 
प्रच सृष्टि-पौदी पे ईश्वरीय प्रतिभा ओर आकृंतियां थीं । 
बहबल यह भी कहती १ कि सर्वप्रथम मानवता कौ एकं भाषा हौ ची । 


= जै मत्क धी | कती क भौ र 
अ = था-बह्मत कहां ह । यह भौ उरं वैदिकं परम्प 


कि जआरंषं उ्व-आगाशां मे "ओ" कै 

पुष्टिकर 5 सुष्टि का आरभ उच्चर 
क पृष्ठक्न, पुष्टिकर हौ है ॥ 
गुबगिते एते जब्द-निनाद पए! हा था । य 
` ज्म प्रकार उनकौ बाइनल म हौ अभिलिखित पूर थ श्व र 
दिक स्कति के रेते साक्ष्य से भी पश्चिमा विद्रा अनभिज्ञ र. क्वाकि व 
किक्धण > उनके दिमागो कौ किसी भी ईस्ादयतःपूर्तं कौ वस्तु कौ ध्यान म॑ 


दध अतितक्षितवर्जित कर दिया है । 




















4 
मानव-बोली (भाषा) का आदि श्रीगणेश 


चाल्य डार्विन कौ कल्पना पर आधारित वर्तमान इस विश्वास कौ पुष्ट 

पौ इतिहास द्वारा नहीं हती कि मानवता जीवन कै विकास को अंतिम उन्न 
| 

वैदिक परम्परा के अनुसार तौ समस्त सृष्टि एकं समय ही उदभूत दै । जैसे 
कोई नाटक मंच पर पर्दा उठने के साथ ही भारभ हुआ दिखता तो है, किन्तु वह 
उससे पर्याप्त समय पूर्व हौ पूरौ तरह अभिनीत हो चुका होता है ठौक उस प्रकार 
धरती पर मानव-जीवन का नाटक भी सृष्टि ओर जवन कै सभी रणियो कौ 
समाविष्ट करके ही प्रारंभ हआ । 

सभी प्राणिर्यो मे उच्चारण ओर परस्पर संप्रेषण, संवाद की अपनी-अपनी 
विशिष्ट नैसर्गिक, जन्मजात सहज प्रकृतियां थीं । इस प्रकार मानवता कौ भ 
सबसे पहली पटौ से ही दैवी कृषा से अपनी वाणी-विधा प्राप्त धौ । वह बौलौ 
संस्कृत मे हौ थी । 

यदि वर्तमान प्रचलितं विश्वास कौ अपना आधार बनाकर हम अपने 
नच्च को पियो ओर पशुओं की ध्वनियां कौ नकल करके बोलने का शिक्षण 
लेने कौ छोड दे, तो किसौ भाषा कौ सीख सकना तो दूर, वै स्वयं हौ मूक पश 
बन जाएंगे । अत्तः यह विश्वास भ्रात, भ्रामक रै कि मानव की भाषां का उद्रम 
बोलनेवाले पशु-पक्षिों की आवाजों का अनुसरण, नकल कल मेँ हुंओ। 
लगभग 50 वर्षं प्रहले लखनऊ कै पास बीहड जंगल पँ लगभग 8 वर्ष को 
मानव (बालक) घूमता-फिरता पाया गया था । प्रारंभिक वर्षो मे किसी भौं प्रकार 
के मानव-प्रशिक्षण कै अभाव मेँ वहन तो च हौ सका ओौरन हौ बोल पाता 
धा। 

अपना अनुभव हौ देख लें । कोई भी शिशु अपन माता-पिता ओर अन्य 
मानवो के बोलने, वार्तालाप से ही अपनी भाषा मौखता १। इसके निकर 





[| 
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निरंतर इये यहौ सिखाते रहते रै कि वह स्थिति 
रहनेवाते ० कियो ओर न्रावनाओं के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया 
दो । बच्चे बोलना सौख जाते है--उनके चागो ओर रहनेवाले व्यक्तयो 
निरन्तर शिक्षण, साहचर्य से । 
प अयवस मध्यकालीन इतिहास मे अभिलिखित एक विधित भाषायी 
अरोग धौ उपलन्ध र। भारत के तौसरौ पीढी के मुगल नादराह अकनर को 
उत्सुकता कं एक विचित्र स्च धी । उस्ने यह पता कएने का निश्चय कर लिया 
यि विसो बच्दे को कितो भर प्रकार कौ मानव-बोली से संपर्क का मौकान 
या जाए तो वह कौन-सौ भाषा का उच्चारण करेगा ? 
नौ अपनी ४ सिचित उत्सुकता का समाधान पाने के लिए (अकबर ने 
ततान एकानवास भे पालने के उदेश्य से कई माताओं से उनके सद्य-जन्म 
दुष-मुरे अबोध शिजुओं को अलग कर लिया । नौकरो को कंडे अदेश थे कि 
बै उन शिशओं को खाना-पिलाना ओर कपड़े पहनाने का काम पूरी तरह 
शान्त-वातावरण मे-अवाक्‌ स्विति मे करें ताकि किसी भी प्रकार का मानव-स्वर 
या कोई शन्द-ष्वनि न युन सरके । 
चकि जकब ने हद्गाते जंगली जानवो ओर कौओं, कबृतरो, उल्लु ओं, 
तोतो, जर कोयलो जैसे अनेको पक्षियों का प्राणि-षमूह इकटा किया हुआ था, 
इसलिए माना जाता है कि यल्वे पक्षयो का चहचहाना, शे ओर बाघों का 
स तथा हाधिवों के चिबाडने की विभिन आवाज को भौ बराबर सुनते 
व तं क उपयोगिता के किसी भौ 
क ह । नितान्त एकान्तवाम गाए 
~ 1 
भाषा का दिकाय्र नह कय प्रक । = | 
देता स भी मूल्यवान प्रयोग उम विश्वास को नकार 
दिस जावे लन सोभ वो कौ भव नने का मवस द 
पीड पे कय-ते-कम ववि कौ पक घोषित करती है कि मानवो की प्रथम 
ह रेणौ तो थौ जिनमे ईश्वरीय-नैपुण्य 
भानवो को भी सिा-पदा स । 
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कम योग्य व्यक्तियों कौ जान प्रदान किया जाता दै। इस प्रकार शालाओं ओर 
तहाविद्याल्यो की स्थापना कतै समय स्वयं प्राचमिक कश्च कै छौ कौ 
लिखाने-पद़ाने कै लिप भी उच्च योग्यता-प्राप्तं शिक्षण-कर्मचारियों कौ भर्ती करै 
का भाव समश्च रहता दै । परिणामतः हम कह सकते है कि यह विश्वास, या कुक 
वैज्ञानिको की यह कल्पना पुरी तरह अग्राह्य, अस्वीकार्य रै कि मानवी भाषा का 
उद्भव पञशु-पक्षि्यो जैसे अपने से निचले स्तर कै जौवधारियों कौ आवार कौ 
नकल करके हआ दै । 

इन सब विचारो के पश्चात्‌ विश्वासयौग्य मात्र एकं यही विकल्प रह जातां 
दै कि वैदिक अभिलेख स्वीकार किया जाए कि मानर्वो कौ प्रथम, या कुछ 
प्राथमिक पीदिर्यो मेँ देव-प्रशिक्षित ऋषिर्यो ओर देवतुल्य प्रतिभावाल विद्वानों, 
पंडितो का वर्ग अवश्य था जिने विश्व-भर में स्थापित षिर्यो-गुरंओं कै 
गुरुकुल-आश्र्मो, शालाओं मे वैदिक संस्कृत-शिक्षा प्रदान कएने के अ्रदूत चै, 
जैसे धन्वन्तरि (चिकित्सा-शास्र कौ सभी शाखा्ओं पे विशेषङ्ग), पनु 
(विधि-प्रणेता). विश्वकर्मा (महास्तरीय वैज्ञानिक ओर प्रौद्योगिकी -विशेषङ्ग), गंधर्व 
(सभी ललितकलाओं के मूर्धन्य पंडित) ओर अनेक अन्य शैक्षणिक विदान्‌ तथा 
वेदो के गायक-वाचक यथा अगस्त्य, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, भार्गव, कश्यप 
पुलस्तिन, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य आदि । 

शिक्षा में लेखन-विधि भी समाहित है । क्योकि, जब तकं कुछ लिखा न 
जाए, उसे षढ़ा ही नहीं जा सकता । अतः यह विश्वास या धारणा गलत है कि 
लेखन-पणालौ काफी बाद मे शुरू हई । 

वेदों का गायन एक पीढी से दूसरी पदी तक किया गया । केवल इस्‌ 
तथ्य का यह निहितार्थं नहीं रै कि उनका गायन करना ही पड़ता था, कर्योकि 
लेखन-कला उस समय तक ज्ञात नहीं धी । जिस किसी भी जातं कौ शब्दशः 
उच्वरित करना होता दै उसे सर्वप्रथम लिख लेना पडता है, ओर फिर इदयंगम 
कटने हेतु कई-कई बार पढना, दोहरना पडता दै । 

चित्रौ, रेखांकनों, उत्कीणांशो या धार्मिक प्रथो मे भगवान्‌ विष्णु कौ नाभि 
ते प्रकट होते हए ब्रह्मा के दृश्य.निरूपण म प्राणत रूप से ब्रह्माजी के हावो 
मसे एक पे वेदो. प्र॑थ-समूह को धारण किए हुए दर्शाया जाता है । वे जिस 
म-समूह को हाध पे ऊंचा धारण किए होते है उस पर देवनागरी लिपि भे वैद 
अंकित होता रै । चकि वेद बहमण्ड-ज्ान कौ साए-संहिता ै, इसलिए एक पीड से 


| 
| + ५ 
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44 „ द्यस्यास्वर अगो भावा 
दूरौ पौडौ तकं उन्दी व्वर-लौतौ विभिन आठ शैलियों मे बनाए रणी गड धौ । निल्लियां भौर कृते, सांप ओर नेवले, सांप ओर गरुद तै हौ 
(अग कां सोमा तकं अज्ञात र ओर इसीलिए व्यवहार मे नहँ है)। सही | शत्रुभाव रखते ह । इनको एेमा कौन बनाता रै ? क्या यह गेम २ 
वालं ओर तम्या, लम्‌ या मध्यम स्वर, शन्दो, अक्षे या धातुर्ओो का अर्ध | नहीं है ? इसी प्रकार हम यह क्यौ नहीं मान लेते कि मानवता कौ सर्वप्रवम पौदी 
ददत क्रे प; | से ही सभी मानर्वो कौ ईश्वर द्रा वेद। संस्कृत भाषा ओर वैदो के मौखिक रूप 
तवः जल्द जकनोक जिल ओर डने क सर्वसार-धंडार वेदो के संदर्भ गे | मे गायन कौ सुविधा भी प्रदान कौ गई धौ । ॑ 
सेल -क्ना ङ पर्वत्या तो आवरयक हौ है । किसौ नाटक का मामला ही | 
ख त जहो अ्येक नार्तं ला नायिका कौ अपनौ भूमिका के वार्तालाप कौ | 
रैन यंकि यौ शब्दनः उच्यारण काना होत्रा है । कहने का अर्थं यह है कि 
नाच्कं को मत्त भगो अभिनीत होना ही है । किंनु उसका निह्धितार्थं यह नहीं 
चै कि नाटक कभ लिता हे नते नाता, या फिर नारककार्यो कौ तैखन-कला का 
वान रै नही होता । इतके विपरीत, नाटक एक ेसौ विकसित कला है किं इसकी 
तलना भे लेखन-कला एक मल रंभिक काम-काज हीं द । 
अतः हम इर निज ए पहुचे हं कि ईश्वर ने मानव कौ प्रवम पीढी से 
चौ शरवतो को बेद-समृह ओः (संस्कृत भरावा) बोलने ओर लिखने की योग्यता 
बदाने का दौ धौ जिते पृ्वौ एए मानवता कौ जौवन-लौला का शुभारंभ व 
ङ्क्स वृद्धि को प्राप्त चयेत दे । 
„ रे चमत्कार करे संभव दै इष बात ६ हरमे अब अधिकं परेशान होमे 
प आल्यक्ता नहो ह क्योकि, जैमा ह्म पहले हो साररूप में प्रस्तुत कर चुके 
सम्पण अननत-असीम बयण्ड ओर इस प्र क्षणिक, अल्पकालिक 
मानव -अस्वित्व सभं वो पूर्त्या अथाह, अगेव रस्य हौ दै। हम जैते उस 
४ र) करतेतेरँ 4 प्रकार हमे भौ अन्य सभी बातों के 
 ।“ उनका भाषा सस्कृतं ओर उनको लिपि 
दृस्वर-अदत् ह स्वीकार का लेना चागिए । श लिप देवनागत को भ | 
मधू-मक्िवो का मला जञ । शहद मनाने कौ 
चिद | | उनकी अक्रिया एकं एेसी 
५ क कलना तो च [जसकौ संकेत.लिपि ज्ञात कर पाना भौ 
नाना चि, तो इते क पसा हौ गीर, चाशनी वय 
जओरकिर भौ यद मानव-निधित उतार एक पूरी फैक्टरी कौ ज़रूरत पदेगी । 
| ¶ उम उपन्तार- 
५ कृतक गद म नेता । मपु-मरप्री अपनो छोर 
| सहायताके तिना हौ शहद 





5 
संस्कृत भाषा की प्राचीन काल मे विश्व-व्यापकता 


पर्या के अनुसार इस पृथ्वौ पर जीवन का यह वर्तमान चक्र 
४ स ्राचौन है । [. संयोग है कि आधुनिक वेज्ञानिक 
लग्ग इरी चंल्या प पटच । 
५ 7 कै वर्तमानं प्रचलितं चक्रं कौ प्राचीनता, पुरातनता की बैदिक 
गणना कोई ल्पगिक मोदी-सौ संख्या नहीं है, अपितु यह वर्षानुर्ष आ-तिथि 
कतौ गहं एक यथार्घ, सरो संख्या है ओर प्रत्येक वैदिक पंचांग कौ भूमिका के 
प्राग मे अंकित की जाती दै। चकि भातत मे आज कई प्रान्तीय भाषाएं है, 
हसलिए वैदिक पंचांग अत्येक वर्ष उन सभी भाषाओं में प्रकाशित होते हँ । ओर 
फिर भौ, ए्च्तित भृगोलोय सथ्यता कौ प्राचीनता के बारे मे उनकी गणनां 
मान चनं होतौ र । इसका कारण है असंख्य मौलिक वैदिक संस्कृत-प्रंथो मे 
बु॑मिद्ान्' अर्षात्‌ सूरज सने सम्बन्धित समस्त नियम-उपनियम के नाम से 
सर्वोत्तम माहित्य-वार का होना । 
किरि अविस्मरणीय आाचौनता वाला बह पाठ-मार हमारे सौर-मंडल ओर 
न कै अनव ब क, संपूर्मं मौस््णालो कौ गधितीय संरचना अस्तुत कर 
गा है। 


वद, ईश्व दवार, मानवता को प्रा मे हौ अर्थात्‌ 20000 लाख वर्ष पूर्व 
द दिए गर वे। शब्दशः उनका गायन तब परे निरत चला आ रहा दै । इसके 
श पिणामम्बल्य वैदिक युग/ को अर मानवता कौ अधम पौढौ का काल, समय हौ 


गन्न बोरष्िभ जधी तक "वैदिक युग करा अर्ध अयुक्तियुक्तं ओर मनचाहे 
उ ० 129 ई ९.00) ई» पूर्व ा अनुमान लगानेवाले अन्य विद्वान्‌ कौ 
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होनी चादिए जन वैदिक परम्पग मेँ स्पष्ट कहा गया ॐ कि मानवता कौ प्रचम 
पीदी को हौ वेट्‌ सप दिए गए थे। 
तब से तीन युग बौत चुके हं । सर्वप्रथम "कृत युग" था अर्थात्‌ ईश्वर द्वारा 
तैयार किया गया युग जिसमे सप्पर्णं सृष्टि कौ गई धी ओर भौतिक संसार कौ 
ए्चना हई थी । 
दूसरा युग ततां घा। संस्कृत भाषा कौ व्र (तू) धातु से ही अंगोज्नौ 
भाषा कौ संख्या धी ` (तीन) बनी है । उक्त युग के इम नामकरण का कारण यह 
है कि यह युग मूल दैवौ-पूर्णता या सर्वात्मता कै मात्र तीन भागो सै हौ प्रारभ 
हआ धा। 
संयोगवश, यह वैदिकं ब्रह्माण्ड तन्र-व्यवस्था का एक नियम धी दर्शा टैता 
है, कर्योकि ब्माण्ड तो एक अतिविशालकाय यच, मशीन है । इसका कार्य, 
गुणवता मं प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष मे क्षरित हौ जाता रै, यच्यपि भ्येक आनेवाला 
युग अपने पूर्ववर्तो युग से चौथाई अवधि कम का होता जाना है । 
वर्तमान युग कलियुग है । इसकौ अवधि 4.32 (090 वर्ष # ¦ इससे पूर्व 
द्वापर युग धा जो दुगुनी अवधि अर्थात्‌ 9,64.090 वर्षं का चा । 
इससे भी पहले श्रेता युग" था जो 12.960090 वर्षं का था. जबकि प्रारभिक 
कृत युग 17.28000 वर्षं का था । बीच की अवधि मे कुछ संक्रमण कालखण्ड 
ह । इस प्रकार यद्यपि भरत्येक आनेवाला युग एक-चौ थाई अंश अर्थात्‌ 4.323.000 
वर्षो से छोटा हो जाता दै, तथापि यह भत्येक आनेवाले युग मे दरुततर गति का 
होता रहता है । बहौ बात मानव-निर्पित मशोनों मे भी हम देखते हौ ह, जैसे एक 
मोटरसाइकिल जब बिल्कुल नई होत है, तो दीर्घकाल तक निर्बाध चलतो २। 
जादे के वर्षम इसे सुधार-मरम्मत जल्द -जल्दौ करन पड़ती दै। 
तीसरा युग ्रापर' मूल दैवी उत्तमता के मरा्र दो भागं, अंशो (अर्था 
50) ते ही प्रारंभ होता रै । यह इसके शोर्पक मे हौ भरतिनिम्नित होता र जलं 
द्वा का निहितार्थं दो भाग, अंश अर्थात्‌ 50% इसके मूल कौ अवशिष्ट अच्छाई 
हम अब चौथे युग मे हँ जिसे "कलियुग नाम म भौ पुकातते ह । यह युग 
कुल मिलाकर 4,32.000 वर्षं का रै । इनमे से लगभग 992 वर्षं बीत चुके है। 
इस युग मे, मत्येक वर्षं बौतने के साथ-साथ संधर्ष, अपराध, अनैतिकता, प्राचार 
युद्ध ओः प्राकृतिकं आपदां क्रमशः बढते जाने का अनुमान दै । 





+ 


44 ८ दयस्यास्यद अंगोजनी भाषा 
कापाजिकर प्रणाली के साथ प्रारंभ हुई । बाह्मण 


माननता ८-०२७००८ ञानं ओर मानवौय कार्यकलापों मे श्रेष्ठतायुक्त 


न, व र नदौलर ओर सांसारिकं इच्ाओं-आकाक्षाओं का परित्याग 
एए १ 


दा र चे । उदे सवैच्छिकि दान आदि से इता पर्याप्त मिल जाता था कि वे 
नवमौ विकारी ओर सात्विक जीवन व्यतीत कर स्कै। १ 
दसरा क शयो" का था जो रज्य-शासन का अव॑ करता था ओर 
निरे राज्य-शासने कौ प्रतिरक्षा का दापित सौपा हआ धा । संपूर्णं आय का छठा 
पज्य-व्यवत्था के लिए उनके पास चला जाता धा। क 
५4 एक अन्य सामालिकं वर्ग 'वैश्य' अर्थात्‌ व्यापारियों ओर साहूकारो का 
दा । उनको शौ प्रशिक्षित किया गया धा कि वे अपने मूल धन-निवेश मँ मात्र 
छटा अंश रौ जोड, बढा सकते पै । उनबेः पर्परागत लालन-पालन-शिक्षण से 
करिसी अन्य लाभ कौ वृत्ति बरिष्कृत होने के कारण मिलावर, कालानाज्ञारी, ओर 
अनुदित लाभ कमाने पः सुर्षात्यक उपाय प्रयोग मँ ला रखे धे । 
चौथे वां ने शिल्पी (कारगर), मददगार ओर उपर्युक्त तीन वगो के 
सहायक जसे मेकनिक, कुमा, दई, परिचारिका, रसाविकारं, नाई, सुनार, लुहार 
ओर ठ्ठ आदि गने जाते चे । वे सौ शूदर कहलाते ये । 
(स के व्यावसायिक समूहो के अनुमार एेमे चार स्थूल 
से ह पत्यक व्यक्ति के जीवन क्रम कै भौ आयु-अनुसार चार-खंडीय 
विभाजन वे । मानद-जवन कौ अवेधि कौ कल्पना 100 वर्ष निर्धारितं करते हए 
सल अवम एक चोवाहं भाग अर्थात्‌ 2 वर्ष शिक्ा-अहण मे व्यतीत करना होता 
= केवल व लेन व पठन ओर व्यावसायिक निपुणता 
व ईमानदात भ ५५ | सामाजिक जीवन मे दृढ़ साधुता, ओौचित्य 
साधन मे जल्टौ-ते | -जलरौ आधुनिक युग कौ असीमित धन-लोलुपत्ता व 


च्यवनाय मर प्ीवर्तन, बदल जानै कौ भरी निश्चित रूप में 
(59 ॥ अनुमति भर निश्चित रूपमे थौ, 
विन पाए रणा जा उदय, कु पने कौ भावना समेन होकर 
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समाजं कै प्रति भ्रष्ठ, निस्वार्थ सेवा करने कौ हार्दिकं इच्छा मे होना ज्यौ 
धा। किम अन्य स्थान या व्यवसाय मेँ श्रेष्ठतर सेवा प्रदान करन कौ चाहमा कै 
अभाव मे व्यकति को अपने आनुवंशिक व्यवसाय मेँ ही बने रहने को कहा जाता 
धा व सामाजिक ताना-बाना ओर व्यक्ति के जौवन का अपना क्रम ट्ट-फूर 
नं तकं | 

व्यक्ति क जौवन का चह चौवाई भाग उसे (बालक कौ 5 ये 8 वर्षको 
आच मे हौ जाने पर) गुरु के आश्रम- विद्यालयों मे गुज्ञारना पडता था जब किं 
शिक्षा ओर वार्तालाप का माध्यम संस्कृत थौ । 

कन्या को परिवार कै वृद्ध पुरुषो ओर महिलाओं द्वारा घर पर ही शिक्षा दौ 
जातौ थी । वहां भी प्रातः शैया-त्याग से गत्र मे शयन-काल तक मातर संस्कृत हौ 
प्रयुक्त होत्री थी । 

व्यक्ति के जीवन का अगला चौधाई भाग परिवार के ही व्यवसाय मे या 
फिर समाज को अधिकं अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए परिवर्तित भूमिका भे, 
विवाहित गृहस्थ के रूप में व्यतौत किया जाता था। 

तीसरा चौथाई भाग घर से बाहर गुजारना होता था जिससे बडी होकर 
आने वाली नई पीढ़ी अपना दायित्व संभाल सके । बड़ी आयु वालौ पौट्री कौ 
निर्लिप्त-भाव पनपाना है ओर परिवार के साथ लगावों व इं ते दूर रहकर 
परिपूर्णं समाज-सेवा हेतु जीवन की तैयारी करनी ३ । यह तीसरा वानरस्य अर्थत 
कुटिया-वातावरणं में घर से दूर-चन मेँ रहना कहलाता था । 

व्यक्ति के जवन का अंतिम चौथाई भाग एक संन्यासी कै रूप मे बिताना 
होता था जब व्यक्ति परिवार के वातावरण से पूरी तरह विलग हो जाता था, 
आनन्द प्रत्यय-सहित अपना नया नाम भी धारण कर लेता धा जो एकं 
आनन्दभ्रद, वियुक्त मानस की स्थित्ति कां द्योतक होता था, जहां एक व्यक्ति 
सामाजिक सागर मे न पहचाने जानेवाली नंद बनं जाता है अपने कौशल 
वैयक्तिक सामर्थ्यं॑या ज्लकाव के अनुरूप कतर भँ एक स्तैच्छिक प्रचारक, 
अध्यापक, मार्गदर्शक भा सहायकं के रूप मे अपना जोवन बिताने कै लिए। 

कर्तव्य-समाहित वैदिक समाज का यह समान चातुरव्णीय ओर "आश्ममौय' 
विभाजन, जौ प्रारंभिक "कृत युग' में सर्वश्रेष्ठ स्थिति भे था, युगो के बीतते-बीतते, 
करमशः पतनावस्था की ओर अप्रसर होता गया । हम विद्यमान चार-चक्गीय युगो 
के अंतिम युग मे है । यह 'कलिवुग' संधर्ष-काल होमे के कारण, जौ 2५4 क्षरण 





श्र) / हास्यास्पदं अंगे धाषा 
के साच पार इञ, इसमे नैतिकता का पतन दिखाई देगा जिससे धन कमाने या 


जलौ गुणो त प्रह्मयुद्ध हो द्रकगा 1 

+ ७८०२ भी हयक का जीवन देवी-भूमिका-निर्वाह के 
नि रै रेखा विचार किया हा है, जो किसी १) प्रकार कै निजौ लोभ कौ 
रणा किना हो कां कौ पूर्ति के रूपमे करना होता है । उक्त सामाजिक वैदिक 
ल्यवस्था के ताने-बामे क स्पष्ट समन्न अंगेज्ो भाषा की, अथवा तथ्यरूप मे 
किसौ घौ भाथा को वैदिक, संस्कृते धातुओं कै कप मे जानने के लिए आवश्यक 
‰ स्यो आज ब्रिटिश दप के नाम से ज्ञात कषे मं ओर विश्वं के अन्य भागों 
ज थ लोग दुगो-दुगो से रहते ते आए हँ वे उसौ वैदिक, सस्कृत-परम्परा के 
उताचिकते रै । इमौ के फलस्वरूप, उनकतौ भाषाएं ओर रीति-रिवाज 
अदस्यपावो कप म अपने वैदिक संस्कृत मृल लोत को प्रदशित कर देते हे । 
काठलते के ममान जक्तपोदं अंगरेजो शब्दकोश कै सम्पादक ओर आधुनिकं 
युग रँ अन्य भावा के संपादक चकि इस तथ्य से अनभि न्ग रहे है कि संस्कृत 
मानवता को ईस्वः-प्रदतत सर्वप्रथम भाषा है, अतः वे तो सदैव व्युत्पत्ति-संबेधी 
धयंकर ओर भो गलतियां कान कै दोषो रहेगे हौ । इस पुस्तकं का विषय इसी 
च्य को विद व्वाख्वा कना है । 


6 
भाषाओं का इतिहास 


भाषार्मो का इतिहास समङ्ञने कै लिए व्यक्ति को मानव-इतिहाम कौ 
पमुचित, सहौ समङ्ग होनी चाहिए । मानव-इतिहास का वह जान अभी तक 
दोषपूर्ण रहा है । इसी कारण विभिन भाषाओं का मूलं अनुचित रू में निर्धारित 
किया गया हे, अथवा यह कहना अधिक सही होगा कि विभिन भाषाओं का मूल 
अभी तक पुरी तरह से अज्ञात रहा है, या फिर अरकल-पच्चू ओर ऊटप्टग इग 
से ही स्पष्ट किया गया है । 

पूर्व मँ उल्लेख किए गए अनुसार संस्कृत भाषा ओर वैदिक संस्कृतिं 
मानवता कौ प्रारंभिक आनुवंशिकताएं रहौ ह । परिमाणतः तीनों (कत, मेता ओर 
द्वापर) युगो म सारा साहित्य संस्कृत भाषा मे ही था। 

सुविख्यातं ऋषिर्यो द्वारा ज्ञान कौ सभी शाखाओं मेँ शिक्षा देने कै लिए 
चलाए जा रहे आश्रम-विद्यालर्यो (गुरुकर्लौ) मे प्रयुक्त सी पाठ धी संव्कृतमे ही 
धे | 

सामाजिक व्यवस्था की उक्तं वैदिकं संस्कृत-प्रणाली ही विश्व-भर में 
सर्वत्र निर्बाध रूप मे महाभारत-युद्ध तक, अर्थात्‌ सन्‌ 5561 ईसा पूर्व तक चलती 
रहौ । उक्त प्रणाली के अंतर्गत वैदिक विश्वं के अंतिम सार्व भौम सप्रार्‌ कौरव 
ओर पांडव थे। 

उनके पारस्परिक युद्ध मेँ करोड़ों कौ जनसंख्या वाली अक्षौहिणी सेनां 
सम्मिलित हुईं जिनके सैनिक जैविक ओर आणविकं शब्त्रास्् क प्रयोग क्ते 
ये । यहो कारण रै कि उक्त महान्‌ विश्व-युद्ध मात्र 18 दिन मे हौ समाप्त हो 
गया । 

उक्त महायुद्ध के कारण हआ सर्वनाश इतना धर, भयंकर था कि इसने 
चैदिक-संस्केत कौ अशासनिक, सामाजिक ओर शँकषिक पद्धतति को पी तरह 
सरकञ्चोर दिया, ध्वस्त ओर घराशायौ कर दिया । 
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म 


के रूप म चो 
दिक्षा के माध्यम के कूम म, विश्व व्यापौ (49 | 
हप मे, संस्कृत भाषा कौ 
नेवा भासा क रूप मे, ओर प्रशासन के र ना 1 0 
अकस्मात्‌ हौ मपाप्त हो गई । लगभग सं । 
+ चार कै माध्यम समाप्त, टष्प हो गए थे 
िक्षा-परबेष समाप्त हो गया । सचार 
५७ नो के समह अलग-धलग होकर भिल-भिन हेतीय खण्डो मे 
जोर ककु लोगो के समूह अलग-यल ` ` 5 
छने लगे । यह प्रक्रिया रेसौ थौ मानो कोई बडा कांच, शीशा दूटकर 
ते जाए वो कए टकडे बडे ओर कुछ छोटे भी इधरउधर बिखर जाते है । 
` ि्व-व्यापो वैदिक देव-वाद के छिन-भिन होने के अनुक्रम म पश्चिम 
त स्येदव्स {51015}, ईंसेनौस (६४७८१८७९), रमण (अर्थात्‌ रोमन्य) ओर 
स्वन (अर्धात्‌ कृष्णीयन्स) तथा नाद मे अरन-वासियो मे इस्लाम कैकूपमे 
३ पूं मे जौद्धपमं च जैनधम जैसे कईं मत-मतान्तर स्यापि ह्ये गए। ये सभी 
मृह मल्ञभारत-यदध मरे पूवं के दिनो मे एक केद्रभूत शिक्षा-माध्यम के कूपर 
सकृत का रयोग के के स्थान पर क्रमिक रूप मे हाममान होती संस्कृत का री 
उपयोग करते र । 
विभिन धेत्रीय उनत्वारण, बलाघात, इंग ओर अपने-अपने पृथक्‌तावादी 
चमे कौ अलग-अलग आवश्यकताओं >ै स्वयं को वैदिक धातुमूलो स दुरी पर 
जाते हर विभिन धाशओं ओर बोलियो को जन्म दिया । इस प्रकार हर भाषा 
सस्क्त भाषा कौ द एक शाखा, अंकुर या छिन-भिन रूप है । 
इसौ प्रकार विर्व-व्यापौ वैदिकं माप्राज्य भौ सीरिया, असीपिया, 
नेनिलोनिया, मेलोपोदामिवा, यूनान, रोम, मिश्र, चौन ओर हिन्दुस्तान (भारत) जैसे 
चज्यो मे विभक्त हो गया । यहौ वह विन्दु है जहां से आधुनिक इतिहास आरंभ 
५ ३५ करम मे पूर्वकरालिक इतिहास क लाखो-लाखों वर्षो कौ अनदेखी कर 
न्रा ह| 
उच्त वैदिक संम्कृत-अगाली, जो क्रमिक रूप पे विर्व 
समाप्त होतो दद॑ ओर सिन्ु के आम-पास ही भचलन पे ५ ८५८४ 
मिन्पु-धमं उपनाम वात प्रचलित हो गई । | 
कपर प्रस्तुते विश्लेषण हे इतिहास कौ अनेक गुत्थियां सुलङ्चन मे 
सद्यतः अदान करता द, बे बैदिक संस्कृति को ठतयतति.पराचीन विश्व म 
विन्दुः धमं मे संबद्धं वैदिक -संस्कृत वाहमय / य्धौ तर 11 -नापकताः 
। वैदिक मंम्कति किम कारण 
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हिन्द्‌-संस्कृति के रूप में नाम-प्रचारित हो गई, किं प्रकार सभौ भाषाणं संस्कृते कै 
ही टरे-फृटे ह्य है, किस प्रकार सभी धार्मिक मत-मतान्तर वैदिक संस्कृति कै री 
अंकुर-शाखाएं है, ओर समस्त विश्व पे वैदिक संस्कृति कै चिद, अवशेष क्यो 
पिल जाते है? 

प्राचीन विश्व-व्यापी वैदिक संस्कृति ओर आज कै हिन्दू चर्म मँ अभिनता 
होने कै कारण करई महानुभाव यह गलत निष्कर्षं भौ निकालने कौ भूल कर सकन 
रै कि विश्व कै अन्य भागौ म वैदिकं संस्कृति का प्रचार-प्रसार कामे कै लिए 
भ्त से हिन्द रजाओं ओर महाराजाओं ने ही प्रस्थान किया था । तथ्यतः तौ यह 
बिल्कल विपरीत हौ हआ, अर्थात्‌ भारत मे अवशिष्ट विश्वव्यापी वैदिक 
संस्कृति का नाम हिन्दू-धर्म हो गया | 

चकि वैदिक संस्कृति, आधुनिक काल मे, भारत ओर भारतीय लोगो तक 
ही अधिकतर सिमरकर रह गई दै, इसलिए अधिकांश लोग गलत निष्कर्षं निकाल 
लैदे है कि राम ओर कृष्ण जैसे अवतारो का जन्म भारतं मँ हआ था ओर उनके 
जीवन की सारी घटनाएं भारत तक ही सीमित थीं । 

ठेसौ धरान्तं धारणाओं कै उपजन का कारण यह धां कि मूल क्षपे 
विश्व-व्यापी आयामो वाली चैदिक संस्कृति सिकुडती गई ओर अधिकं बहे रूप 
ते मात्र भारत मेँ ही सिमरकर रह गई । परिणामस्वरूप, तम ओर कृष्ण कै जन्य मे 
मृत्यु-पर्यन्त प्रसंगो कौ कैवल भारत कै तिभिन स्थलों से मेलं खाता हआ 
निर्धारिति कर दिया गया । समय बीते कै साथ-साथ स्वयं ' भारतवर्ष" शब्द का 
श्रत अर्थं किए जाने का भी उक्तं परिणाम था। भारत एक पराचीन वैदिकं शासक 
था जो संपूर्णं विश्व का सम्रार था। अतः भारतवर्षं शब्द का अर्थं सम्पूर्ण 
भूमण्डल था । किन्तु समय गुजरे के साध ही जनं वैदिक संस्कृति का अर्थ 
हिन्दुस्तान कै हिन्दू-धर्म से लगाया जाना भ्रामक रूप से प्रारंभ हो गया, तब 
भारतवर्षं शब्द मात्र भारते के संदर्भ मे ही उपयोग में लाया जाने लगा। 

महाभारत-युद्ध के बाद संस्कृत-शिक्षा मँ अवरोध तथा संस्कृत-भाषौ लोगो 
का भिन-भिन कषत्रं पे निखराव व पृथकृता ने संस्कृतं भाषा कै विभिन 
उच्चारण व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शब्द-निर्माण को जन्म दै 
दिया । परिणापस्वरूप, मानव-विश्व कौ प्रत्येक भाषा संस्कृत कौ ही एकं निकर 
कौ या दूर कौ संतान, वंशज दै। अंगरेज्ी भी उन्दी मे से एक है । 

चकि आंक्सफोडं शब्दकोशं कै संकलनकर्तागण, न केवल अंगोजौ ब्दो 





र 


4, हास्या्वद अंगोज्ञौ भाषा 
। नरिजवाचौ नामों के संपादक भी, उक्त मौलिक 
वि += इसलिए उन लोगो ने लतं व्युत्यत्नियां 


त्य से सुखद कूप भे पूर्त अनभिन्न रै. 


ददद अन्टिकदौहे 6 ओर से भृञ जौ (पूर्व-उल्लिखित) उततर मिला धा, 


इत्लियर ५६ 
उने म त्राव के आधार पर रचित आओक्सफोड शब्दकोश के 


सष्ठैकरणो को ठक, सही न्यायोचित्र उहराया धा । किन्तु हम 
क ५८ चद है जिससे यह पता चल जाए कि 
ज कन्टकोेश-निर्माण | क्के अतिरिक्त प्री उगोलशास्त, धातुविज्ञान, ओंषधचिकित्सा- 
शाख, पुरा-विङ्गान ओर निर्माण-कला जैसे ज्ञान के अनेक अन्य त्रो मे भी 
नवारं पिताऊपन ने भयंकर भूते कौ हं । इसलिए हम सुञ्ञाव देते ह कि 
तध धावाओ ऊँ न्दकोश-िर्मातागण, अच्छा रै कि अपने शब्द. व्युतत्त मूलक 
सयषयेकरय को पुनः स्तुत, निर्ारित कर दे ताकि वे. जहां तक संभव हो, 
चस्कत्र-धातुओं क अनुरूप हो जाएं । 
ष्यन कँ रूप मे हम हब" (हद्‌) भाषा का उदाहरण ले । 'जुडैका 
शान्तस {यहद विव ज्ञानकोश) "हीब्‌' (र) शब्द के मूल का स्पष्टीकरण देना 
प्रारम्भ करता रै, किन्तु अनजाने हौ माद आंशिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके इतिश्री 
का लेता रै । वह स्पष्ट करता है कि प्रमं अक्षा "ही" (ह) देवता के नाम का 
सरं्षिष्ट, आदि अक्र है । किन्तु वह किस देवता का नाम है, यह कोश व्याल्या, 
विस्वार नहँ करता । इसके विद्वान्‌ या तो अनभिज्ञ हँ या फिर यहूदीवाद, यहद 
धं के वैदिकं मूल को स्वीकार काले के अनिच्छुक रँ । ईसाइयत ओर इस्लाम 
भौ, इमो मक्ता, अपने वैदिक मूल को बताने, उजागर कएने से िञ्कते र । उनमे 
म 
दर इद्वा चप स कु काल हौ अधिक पुराने है जबकि वैदिक संस्कृति 
ध णन = बकिं वैदिकं संस्कृति 
विष्णु हौ बद्ा्ड का व ¢ 2 तिए है ॥ 
ह। परिगम्व्प “हब ए नः 
धोतरु8 वितर 70 अर्द्‌ विषु अरात्‌ पके अनतार कथे बोला 


इममे "बू" भाषा के को भी इष बात को शिरोधार्यं कर लेना 


> 
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चाहिए कि उनकी भाषा कै प्रधान-स्नौत कै रूपं मेँ संस्कतं भाषा कौ मान्यता दैन 
की नितान्त आवश्यकता १ । 

चकि अर भाषा हब भाषा कौ सेमेरिक-सहोदग है ओर चकि इस्लाम 
कातरा मे पूर्वकालिक वैदिक संस्कृति की अपहृते उपशाखा दै, इसलिए अरबी 
भाषा ओर इस्लामी धार्मिक शब्दावली के कोशो को भी अपनी व्युलतनि संस्कृतं 
भाषा से ही खोजनी चादिए । ओर यहां भी इतिदास-संबंधौ उनका दोषपुर जान 
अरं ओर मुस्लिमों को उक्त विषय मेँ उनके वैदिक सांस्कृतिक ओर संस्कत 
भराषायी मूलो से पूर्णरूपेण अनभिज्ञ रखता है । 

तथ्य-रूप पे तो सत्य ओर ज्ञान कै सभी भक्तौ की जानकारी मेँ इमं बात 
कौ लाने कौ अवश्यकता रै कि ईसाइयत ओर इस्लाम जैसे मत-मतान्तरो कौ श्र 
भावनाएं तथा बौद्धमत, साम्यवाद व यहृदी धर्म कै राजनैतिक ्जकाव उनके अपने 
विश्वासो से पे एक-समान वैदिक वंश की ओर देखने से कते ई। वे सभी 
पाखण्ड कतै दै ओर एेसा दशति ई कि वै मानवता की पटली पीदी मेदी 
अस्तित्व में र । वे यह तथ्य भूल जाते ह किं उनके मत-मतान्ता हजार माल सं 
कुछ वर्ष ही अधिक काल क र, जबकि वैदिक संस्कृतिं कौ मूल कूप से 
करोड-अरनो वर्ष हो चुके रै । इस प्रकार, यह स्पष्ट द्रष्टव्य है किं साप्रदायिकं 
निष्ठा सत्यङ्गान कै शोध ओर उसकी उपलब्धि मँ किख प्रकार अवरोधक का कारय 
करती हे । 





छ 


ब 
विष्व वैदिक संप्रभुता 


बि साई ओः भृभ्लिम धर्मान उप्वादियो म पूर्वकालिक साग {= 


कट कर दाला घा, इसलिए इव्लाम ओर ईसाहयत दवारा परो तले पदि गए षे के 
लगौ कौ उव शन्य रिक्ते स्थान कौ भाने के लिए ढार्विन जैसे भौतिकशास्ति्यो 
जौ जौवशाशियो कौ कपोल-कल्यनाओं परा निर्भर होना पदा । 
हसौ कै माध-साष, जौ लोग इप्लाप भौ ईंसाहयत मे परिवर्तित कर दिए 
पप चै उने बाहवा शितौ ग वी किंते अपनी वैदिकं आनुवंशिकता कौ 
घल जाएं ओर इतौलिए्‌ एसे धर्म परिवतित विशाल ममू को ब्रह्माण्ड कौ सुषि 
त चै संस्केतपंयो मे जके वैदिक इतिहा से सर्वधा अकता, अनभिज्ञ. दूर हौ 
प्ल शया। 
इसपर पर्व-अध्यायो मे सारस्य मेँ प्रसतृत किए गए उक्त इतिहास के 
नतु नानचता का जादि परर् वेदौ, संस्कृत पाषा, ्ान कौ सभौ शााओं में 
\ स्वव निपृणदा ओर एक संयुक्त मिश्व-सं्रभूता के माय हआ धा । 
न = ५ = वैदिकं परम्परा का असीम विशाल प्रमाण 
१५] उप्तच्यटहै जो हेम मके नाद्‌ अं सहित 
ब द अंशो पे च्याण्या-सहि 
ताक ८५.५०५ सपभूता पर (7 क| वैदिकं परम्परा के 
, "गान्‌ ।चष्ु कपनापर हैमी (या हरि) ५२ ब्रहमण्ड के सप्रभु, अधिष्ठाता 
लिए उक ््मा्ड कै वामौ " 4 ड साब्राज्य पर जासनं कान के 
फीणामस्वरप्‌ वैदिकः 4४ धका मे बरङ्ीदार होना चाहते है। 
धमक श्य गै बौ 1 †) रेक मपर (<< 4४ प अभी धीं हिन्दु 
भष लोमिक शापन चा ए | च ता आ तत्परता कै साच 
न्य भगवान्‌ विष्णु कै या उनके सहायकं 





हास्यामर्‌ अंगोज्ी भाषा 


फे कूप में कनै का आत्मबोध ग्रता १ । 


सप्रारो कां रैवी अधिकार 


यूरोपीय इतिहास कै विद्यार्थियों कौ जात † कि अधिकांश भूगोपीयं दशौ 
मे मुक्त, बे-रोक, निर्बाध राजतत था। शताब्दरयो के कालखण्ड मे निरंकुश 
अत्याचागौ का प्रतिरोध कते हए, लोगो न, प्रजाजनो ने कुछ विशिष्ट अधिकार 
मांगे । समय-समय पर बढ़ती गई उन मागो कै कारण संप्रभुता घरती-घटती नात 
नाम क लिए ही अध्यक्ष, प्रधान मेँ बदल गई (जैसे संयुक्त साप्राज्य या यट बिरैन 
मर) या सप्रार्‌*पद बिल्कृल समाप्त हो गया जौर "जनता का राज^-प्रणाली स्वीकृत 
हो गहं (जैसे फंस मे) । 

उस दीर्घकालीन संघर्षं के मध्य यद्यपि सभौ यृरौपीय लौग सादयत पे 
धर्म-परिवर्तितर हौ गए, फिर भी उनकै प्रार्‌ उन पर शासन कणे के अपने रैवी 
अधिकार का स्मरणं कते दहे ओर उसका आग्रह भी करत रहे । कारण, उनकी 
परम्प वैदिक परम्परा हौ धौ । क्या यह उनकी वैदिक धरोहर पैतृकं व्यवस्था का 
अकरारय प्रमाण महीं है? 

यूरोपीय सप्रारौ द्वारा जोर दिए गए गज कनै क दैवी अधिकार का 
स्पष्टीकरण ऊपर व्याख्धां किए गए वैदिकं अनुसरण कै अनुरूप ही किया जा 
सकता रै । 

आइए, हम अब अंगज्ञी के 'किंग' (161) शब्द परर विचार करै । चकि 
अंगेज्ञी भाषा कै "सौ" अक्षर का उच्चारण कभी "स' मे होता दै (जैमे सिविल 
ओर सन्दर मे) ओर कई बार "क! होता दै (जैसे काट, कर ्रिकेर मे). अतः 'क्रग' 
शब्द के आदि अक्षर "क' कै स्थान पा " मी' रख टे ओर इम "किंग" शब्द कौ 
सिग" लिख दे, जैसा पुरानी अंगरेज्री पे होता धा। अतः आजं जिसका प्रचलित 
रूप "किंग" है वह प्राचीन काल मेँ "सिग" लिखा जाता धा (ओर उसका उच्चारणं 
भी सिग! ही होत्ता धा।) 

अन यह स्मरणं कने की बात है किं नैदिक (चक्रवर्ती) सप्रारं अपने नामों 
कै अन्त मँ 'सिंह' भ्रत्यय, जो शेर का पर्याय दै, अवश्य हौ जुडा रखते चे, जैयै 
मानर्भिह, जगतेसिह, उदयसिंह आदि । 

उक्ते प्रत्यय उच्चारण मेँ पत्तित होता ह आ आधुनिकं काल पे िष' कै 
रूप मेँ ही बचा दह गया। भारत के पंजाब कषित मे सभौ सिख व्यक्ति 


हास्यास्पद्‌ अंगीज्ी चाषा % 
निष प्रत्यय अपने नाम व सराय जोड़कर गचत है, 





हे वै उक्त अपेक्षित धा कति वे मुस्लिम संस्कृत मे शन्द्‌ "राय" ओर ' गजा' का समान अर्थ रै । यह सघ्नाट्‌ कै दुर्ग कै चोकं 
इवोकि हिल कौ सेना के रूपम व अत्याचार कै विरुद्ध शेसै- 'राजगद' ओर 'रायगद' शब्दौ से या फिर 'शिवराया' ओर 'शिवराजा' चैये शब्दो 
( ओर व से स्पष्ट हो जाएगा, जहां शिवा अर्थात्‌ शिवाजौ सम्राट्‌ मे मतलब है । इस प्रकार 
न इसलिए इसके सपरा संस्कृत भाषा म रायपुर (उपनाम गजपुर), गयसेन (उपनाम गजसेन), रायरल (उपनाम 

चन ब्रन वैदिक सापाज्य का ४ 1. गजल) ओर इसौ प्रकार कै शब्दो का विशाल भंडार, आधिक्य दै। 
रौ उस प्रत्यव को जपते साय ला ङौ बजाय (जैसा आपुनिक भारत भे गदा, चौब अंगेज्ी परम्परा पे गजस सत्ता ओर अधिकार कै प्रतीकं के 


को बरतनी का उत्वारण ' मिग रहा अगो मे सिग लिखा जे रूप पँ अभौ तक चली आ रदी है । जब राष्टराध्यक्ष अपने ओपचारिक सम्बोधनं 
र) । सम्य जते के सापसाष अगः मे ध न व के लिए संसद कौ ओर प्रस्थान करते र तब इस गदा को उनसे आगे लेका चलने 
इकर शद (सिह गेन मे "किंग लिखा जा ल 7 ह $ जि ह ॥ क्र प्रथा है। उक्त परम्पर सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के भावान्‌ गाम के दिनों 
ज्ञा सकता र किस प्रका "किंग शब्द्‌ वैदिकं, संस्कृत-धराहर का ₹ चाह कुछ से विश्व-भर के अनेक देशो मे अभौ तक चलौ आ रहौ है, कर्योकिं भगवान्‌ गम 


विन. विकृत उन्वाएण ओर वर्तौ लिये हए दै । कौ एक आदर्श कठोर, न्यायप्रिय, नैक ओर दयालु शासक माना जाता रै जिनके 
जाई, हम अब `सोवोन' (50४८६) रान्द १, विचार करं । यह आगे-आगे, सभी राजकीय समारोहं पे, उनके गदाधारी हनुमान चला करते थे । 
स्पष्टत संस्कृर यौगिक शब्द स्व (स्वयं या स्वय का अपना अर्थ-द्योतक) ओर बिरेन मे सप्रार्‌ या साम्राञ्जी का अंगरक्षक सैन्यदल संते के रग कै कुरते, 


लं अथात्‌ 'रबत' अर्वा "गजा" है। अतः यह संस्कृत यौगिक शब्द कंचुक कौ वस्त्र-भूषा मे रहता दै । इसका कारण है किं यह भारत परं वैदिकं र 
स्वरव है जो एक शाही, राजसी अधिपति का द्योतन करता हुआ अंगोज्ी मे । दै । युद्ध मे जानेवाले क्षत्रिय वीर योद्धा विशेष रूप मेँ केसरिया वेशभूषा घारण 
सोवोन उचारण किवा जता दे । करते थे, क्योकि उक्त रंग लौकिक प्रलोभनं या आकर्षणं से विलगता ओर 





इस का पर्वाय "सुजन (5५2९१) भर देख तँ । यह भी उसी संस्कृत निस्वार्थ सेवा का द्योतक है । 
यौगिक अन्द "भ्व -राजन' का विकृते, ्रष्ट वैकल्पिकं उच्चारण दी है | रोमन लोग भौ जो रमण (गमन) दै अर्थात्‌ राम कै अनुयाय र, युद्ध के 
इतं ब्युत्नं सुद्धोनटौ' (३५०९71४) शब्द्‌ मे भी संस्कृत-प्रत्यय लिए संतरे (या केसरिया) रंग की वेश-भूषा हौ धारण कते थे ताकि सच्च वेदिक 
इतिं अर्थात्‌ 'ति' अर्थि 'इम प्रकार है अर्यात्‌ पम, निर्विवाद्‌, बे-रोक सत्ता का क्षत्रिय योद्धाओं कौ परम्परा में रक्त सोखनेवाली उनकौ पोशाक में रक्तं सुख 
पोतक यह इम शब्द का अर्घ हुभ । जाए भौर सत्कार्य के निमित्त किए जानेवाले संघर्ष मे उनके संकल्म, मनोनल कौ 
| श (९९४३) शब्द संस्कृतं के "गजा" शब्द्‌ से व्युत्पन्न है । दुर्बल. क्षीण न कर सके । + 
1 उच्वारणं "ग्ल" होना चाहिए धा । किन्तु आज जिनको विरिश द्रौप के नाम से जाना जाता द, वहो कौ ` 


| अ ष ज रायः ्रष्टषप मेँ हौ उच्चारण किए जाते पमरणौय साघ्रञ्जी बोडिसिया (४०५।५०) धौ । यह वहौ महिला धौ जिसने तेमन 
र । अदः ग (ष्वनि) को धौ जो ' बोलते ह| 'जिनेरेरर 0 शब्द मेँ आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्थानीय, देशौ सैन्य टुकाडियो का नेतृत्व किया चा | 
उत उच्चारणं कु अश तक बना हुआ ३। किन्तु “ौ 


वोः अ. इकटरा वह वैदिक परम्प मेँ हौ रथ पर आरूढ होती ध । उसका बोडिक्षिया नाम भौ 
< ९४ व बिल्कुल ही भिन उच्चारण व है । इसमे संस्कृत का यौगिक शब्द्‌ 'बुद्धि.ईशा' अर्धात्‌ `दिव्य-बुदध. हे । 
चच्यरः 'रीजल' अर्षा क हेगौ कि किस प्रकार गौगल' अंगजी शब्द वरिदेन उपनाम ' बिरैनिया' शब्द संस्कृत भाषा का 'बृहत्‌-स्थानीय शब्द द 
म पथ चो संमा द मे ह जो चहं ओर समदो क मध्य कुठ बडे पो अर्धात्‌ भूमि का चतक ह । 
(६००) भो सकृत का 'एयल' शब्द्‌ रै । क्योकि अंगरेजी शब्द्‌ 'सी' (५०४, सागर, समुद्र) संस्कृत पर्यायवाची समुद्र अरात्‌ 





"° "र 


सागर का संकर ह । (५ \ ५१६५) मे रली हई शाही 

ट मिनस्ट थ + शेते कौ आकृतियां है । संस्कृत 
कतौ के चगि अरचत्‌ शेर कौ बैठक कहा जाता ठ कथोकि एक 
जन्दाकलौ मे सयग को हकः अर्घति “किंम' को इस पर मुकुट धारण कराया 
निह न तौ आकृतयो कौ सहायता से सम्बल भप्त होता 
जिं # = । 
चा। ` उच्चारण मे ~ 

सीम सप्रार को 'रोई' ¢ म र्वा) कहा जाता है 

नकि सामराजञ त ड । कैच शब्दं ` रोई' (उपनाम रवा) स्पष्टतः 
सस्कृतं शब्द या #ै जबकि %नि' (न कौ ष्वनि मे उच्चरित्‌) संस्कृते-शब्द 
वजन" का भि क्य रै जो आधुनिक भारतीय भाषाओं मे (जो मान्य रूप मे 
संस्कृत ने हौ व्युत्यन रै) 'रानी' के कूप मँ अधुण्ण है जो च शब्द रेनि' के 
चर्वोप्त निकट रै । 

क्रमं कै शकं उत्तर-कालीनं राज-परिवार 'बोरबौन' (80५1000) न 
“वौता शौवं का सूरय अर्थ-चोतकं "वीरभान" सम्मान अंगीकृत किया हुआ धा । 
न्दौ नौर बगला नसौ आधुनिक भारतीय भाषाओं मे 'वीरभानु' ' बीरमानु 
उच्चारण किया जाता र ओ कैच भाषा मे बोए्बौन' का शूप धारण कर बैठा है । 

सकते वैदिकं परम्परा मेँ सम्राट्‌ कौ वीरता सूर्य की चमक-दमक, उसकी 
शक्यौ जभ चे, प्रतौक-कूप मे, सादृश्य बताई जाती थौ जैसा प्रतापादित्य 
५५ विक्रमादित्य गन्दो से स्पष्ट देखा जा सकता है जो वीरभानु के पर्यायवाची 

| 


त्रिह्लासनौ 


गमत पल्य ओर रोमन साप्राज्य, दोनो के नाम राम से उद्भूत रै जो 
आरं टन्कषा-समूह क वैदिक शासक हुए है । = 
र स शब्दो का रोम या गोमन शब्दो जैसा 
1 ४ १ म सामान्य, पचलित है । जैमा कि संस्कृत शब्द 
नान ऋ उच्छं नोस लज १५०६९) ओर "गा' का उच्चारण "गौ ' (जाना) मे 


गथा 8. बहु माे "ओ ध्वनि प्रषान्‌ है| 
प्यव धी इमका राम-परण्परा का होने काएकं अन्य 
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५५ रम सूर्य.वंश का एक वंशज हौ था । 
ं भव्य स्वागत म॑ लाल-दगी (कालीनं । 
किया जाता दै, क्योकि यह वैदिक राजवंशौ ५.८ ग तनन किति 

यूरोप म शाहौ मानोपाधियां जैसे केस सीर, (८०५अ), कैसर 
( ।६३15८। ) ओर जार ((-31) सभी वैदिक मृलोद्‌ भव ह| वे सत चन्द 
ईश्वर" या 'केसरौ' का प्रष्ट उच्चारण है । संस्कृत मे "ईश्वर, 'पपरदितमान 
प्रभु" या शश्रेष्ठतर' का द्योतक द क्योकि ईश" का अर्थ भभु ओरचरका अर्थ 
महान्‌ या भ्रष्ठ होता है । इसलिए वैदिक परम्परा मे सम्रार, गजाधिगज कौ 
ईश्वरः पुकारते थे या उक्त शब्द से सम्बोधित करते थे । यदि अंगरेजनी शब्दो 
“मीजर', 'कैसर' ओर "जार" मे शुरू अक्षर "सौ" या "के' निर्वि, ध्वनिहीन मान 
लिया जाए तो शेष शब्द संस्कृत का 'ईश्वर' रह जाएगा । 

संस्कृत का 'स' अक्षर (ईश्वर मेँ जैसे) यूरोपीय ओर सेमिरिक उच्चारण पे 
प्रायः "ज्ञ" बोला जाता है । उदाहरण के लिए 'इलायल' (12५) का उच्चारण 
"इज्ायल' किया जाता है । 

करंसौसी पर्यटक-जौहरी रेवरनियर (19५८70८) नै संस्मरण में 'ताज' 
(महल) को "तास" (1४5) कहा दै । 

"काहि" स्थित "अल-अजर' विश्वविद्यालय तथ्य रूप पँ अल 'ईश्वर' 
अर्थात्‌ 'दैवौ' उपनाम "दिव्य' शिक्षा कौ पीठ दै। 

वैकल्पिक रूप मेँ वैदिक संपरभु सप्रार्‌ केसरो" अर्थात्‌ सिह, शेर भौ 
कहलाता धा । यदि अंगेज़ी शब्दों केसर, कैसर ओर जार के प्रारंभिक "सी' या 
के" अक्षरो का उच्चारण किया जाए, तो वै मभौ शाही यूरोपीय मानोपाधियां सिह 
के द्योतक संस्कृत के शब्द "केसरी" के रूपान्तर ही होगे जैसा वैदिक राजाधिराज 
मे अपेक्षित था ओर जो सिह-सदृश साहस का मूर्तिमन्त रूप बनने को प्रशिश्चितं 
किया जाता था। 





+ 


8 
विश्व वैदिक धर्मविज्ञान-ईश्वर-मीमांसा 


सु-केगितं मानवता मे अपने आदिकाल से हौ एक सामान्य वैदिकं 
देव-विद्वान का अनुसरण किया । स्वयं 'धियोलोजी' (11\६01०९)) शब्द 
सस्कत-पाषायो यौगिक शब्द है । यूरोपोय शन्द 'थियोसख' (11५०६) संस्कृत 
शब्द देवर अर्थात्‌ देव॑ का अपग्रंश, अशुद्ध उच्चारण है । इसका अर्थं 'ईश्वर' 
अदवा देवत्व' रै । 

"लनो (10;) अत्यय संस्कृत-रब्द "लग" का "ओ "ध्वन्यात्मकं 
उच्चारण र जिसका अर्धं "ये संबंधित", "से संयुक्त' "से जुडा हआ, या 
"संबंधित क ना मे" र । 

परिणामतः "धियो, लाजो' शब्दं देवलग' रै जिसका अर्थ "देव या ईश्वर 
से सेधि डान या विषय है । 
पाठकों को संस्कृतं 'लग' अर्वात्‌ 'लांबो' का मूलार्थ भलो-भांति समञ्च 
लेना चह जैसा ऊर स्पष्ट किया गया है, क्योकि इम शब्द का बायोलांजी 
{2*9), पसा (*9०1०), पिन्रियालाजो (1५४0108) 
नृतंलाये र ननित (1५51010), 
के अन्य शब्दों मे बहुत व्यापक उपयोग किया गया रै । 
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समाविष्ट, विद्यमान र । ये दोनो अंजी शब्दं भी ' धीस्ट' (11८; , आस्तिक) 
ओर " अधीस्ट' (11८), नास्तिकं) संस्कृत भाषा के हौ रै । थौस्य संस्कृत का 
देव-अस्ति शब्द है अर्थात्‌ वै लोग जो विश्वास करते र किं ईश्व † । ` अ-चौद्ट' 
शब्दं संस्कृत का ' अ-देव-अस्ति' शब्द है अर्थात्‌ वे व्यक्ति जौ विश्वास कौ ‡ 
कि कोई ईश्वर नहीं रै । 

'नहौ' अथवा 'किसौ के अपाव का द्योतक' उपसर्ग "अ" एक संस्कृते 
भराषायी विधि रै जो अंगोज्ी मे सामान्य रूप से प्रयो मै आततौ रै। जते 
"अमोरल (47078, अनैतिक, निर्नेतिक) शब्द मे । 

'नास्टिक' (510511८), या ` अ-नास्टिक' (^-27०5।1८) समस्लौतीय 
सजातीय शब्द पूर्णरूपेण संस्कृत-शब्द रै । ईश्वर मे विश्वास रखनेवालो के लिए 
आधुनिक संस्कृत मे " आस्तिकः स सामान्य प्रयोग है ओर "नास्तिक" शब्द उन 
व्यक्तयो के लिए प्रयुक्त होता रै जो ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करते है । 

"नास्टिक' (गृदज्ञानवादी) शब्द संस्कृत-यौगिकं ' ्ञ-आस्तिक' रै नहो परयम 
अक्षर "ज्ञ" अर्यात्‌ “गन मेँ "ज्ज" शब्द "ज्ञान" या ज्ञान" की धातु, मूल रै जिसका 
अर्थं ज्ञान, विश्वास या चैतन्य दै । इसलिए ' नास्टिक' से निहितार्थं उस व्यक्ति मे 
है जिसे ईश्वर के अस्तित्व मेँ श्रद्धा या विश्वास दै । इसके विपरौत “अनास्टिकः 
वह व्यक्त्ति रै जौ ईश्वर के अस्तित्व मँ कोई श्रद्धा या विश्वास नीं रखता । 

उक्त दोनो शब्द पूर्णतया संस्कृत के होने पर भी संपादक्वृंद फाउलगे ने 
उनको यूनानी मूल का बताया दै । 

यँ यह भी सृचित कर देने कौ आवश्यकता है कि यूनानी सभ्यता स्वयं 
हौ वैदिक सभ्यता थौ ओर इसलिए यूनानी भाषा संस्कृत का एक विकृत ल्प हौ 
है । सार-क्प मे तो एेसे इतिहास के ज्ञान का अभाव ही वह कारण है जिससे 
फाउलगें ने व्युत्पत्ति-मूलक एेसी हास्यास्पद गलतियां, भूल कौ हँ । 

हम अब इस पुस्तक मे अंगरेजी शब्दो के संस्कृत-भाषा-मृलक शब्द बताने 

तक ही स्वयं को मुख्यतः सीमित रखेगे, चजाय इसके किं हर बार बताएं किं 
आओक्सफोई शब्दकोश मेँ उन शदो कौ व्युत्पत्ति क्या उल्लेख कौ गई है । उक्त 
शब्दकोश ने जहां कहीं अंगरेजौ शब्दां कौ व्युत्पत्ति संस्कृत. शब्दो से स्वीकार कर 
ली है, हम उसकौ सराहना करते रै । किन्तु चकि उसी शब्दकोशं न रेस 
व्युत्प्तियों कौ अत्यन्त कम शब्दो मे ओर बहत कठिनाई से ही मान्य किया है, 
अत्तः हमाग प्रयत रहेगा कि हम बता दँ कि अंगेजौ शब्दो का मुल्य लतं ओर 
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संस्कत -ाषायो शब्दौ से ही हे । 
स अपनी चर प पुः अते हए यह सपण 
न मे का लेना चाहिए कि यदपि "हिन धरम वैदिक संस्कृति का आधुनिक 
व्यय है किर भौ अधिकांश लोग यह रात दिश्वास करते ह कि हिन्दू धमं 
(अर्चत्‌ बैदिक संस्कृत) इस्लाम, ईसाइयत, या बौद्ध पर्णं जैसा ही संकुचित, 
विजजिष्टवरगीि धरम है । | 
चहं यह मम लेने कौ आदश्यकता है कि वैदिक संस्कृति (उपनाम हिन्दू 
धुम) मारवा का मातृवत्‌ विश्वास, आदिःविश्वास है, न कि ऊपर लिखे गए 
नामो जैसा संक्चित धर्म, क्योकि यह किसौ पर भी कोई सिद्धान्त वात्‌ लागु 
नतं करता । यह आस्तिक अधवा नास्तिक, सभी सिद्धान्तो, सभी विचार्ते को 
समाविष्ट करता रै । यह प्रार्थना अववा उपासना कै किसी भी विशिष्ट प्रकार का 
जाप रहौ कता ओर व्यक्तियों कौ किसौ भौ प्रकार विवश या नियंत्रित नहीं 
कला कि चै किस विशिष्ट देवदूत पैशप्नर या धर्मपंथ के प्रति ही अपनी 
एकोतिक, एकमात्र अनन्य निष्ठा रखें । यह तो प्रत्येक मानव को पूर्णः स्वतंत्र 
ग्छता रै कि बह पुरो तह अपने आस्तिकवादी या अ-आस्तिकवादी 
(नान्तिकवादी) विश्वास का अनुमगण, तदनुसार आचरण कर सके । हिन्दू. धर्म 
अर्बात्‌ वैदिक संस्कृति मै सद्‌-आचरण के कुछ प्रतिदर्श ओर नियमों कौ 
सिणठार्शि मार को है तक्र अत्येक व्यक्ति अपने साधी-प्राणिर्यो के प्रति निःस्वार्थ 
सेवा का पुर्णठया संतुष्ट ओर शान्तिपूर्णं जीवन व्यतीत कर सके । 
परिणामतः हिन्दृधर्म को बहदेव-वाद या मूर्तिपूजा के रूप मे समान 

समदना भलत हे । वैदिक संस्कृति जिन आस्तिक व नास्तिक पद्धतियों ओर 
च प्रतिनिधित्व करतौ है, उसमे एकेश्वरवाद, बहु ईश (देव) वाद्‌, 
सभी ममाविष्ट है । जैसे अनेक बच्यो को पाता 
सिलुलकम एेर ओौः अपने स वाच ७५. वे बच्चे आपस में 
र तब तक उक्त मावा अपे बयो कौ क म्वा, सहयोग प्रदान करते 
प ` ५ ५७५ ओर 

वैरकि बी ँ = ( र ६, उमा प्रकार 
"1 111 
ओर गो जौवन व्यत काते है । रेव ५७ अनुयायौ लोग संतोषो, सहायक 
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शब्दावली कौ व्युत्पत्ति-मूलकता पर विचार कनै सै पूर्वं हमने पूर्वोक्त 
तिचारधारा-सम्बन्धी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक समङ्गा । 

क्रिश्चियतिरी' शन्द कौ जीसस क्राइस्ट द्वार प्रारंभ किया गया धार्मिक 
विश्वास या सिद्धान्त गलत्त ही समज्ञा गया दै। क्योकि जीसस क्राडष्ट तौ 
काल्पनिकं, मिथ्या अस्तित्व दै । एेसा कोई व्यक्ति कभौ दओ हौ नदी । अति 
व्यापक रूप से ईसाइयत की घोषणा कएनेवाले लगभग सभी परिचमौ रश सै 
सेको शोध-प्रकाशनों मे तथा त्रिश्चियनिरी इज्ञ कृष्णनीति' (क्रिश्चियनिरी 
कृष्णनौति है) तथा "वर्ल्ड वैदिक हेरिरिज' (विश्व वैदिक राष्ट्‌ का इतिहास) नामकं 
मेरे अपने प्रथो मे भी इस विषय पर पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है । 

उक्त मूल दोष, भूल-चूक के कारण कोई आश्चर्य नहीं दै कि (अंगरेजन- 
सहित) सभी यूरोपीय शब्दकोश मँ सभौ धार्मिकं शब्दावली के व्युतपततिमृलः 
विषयक स्पष्टीकरण उले-पुलरे, गडबड हो गए रै । 

यूनानी शब्द "कृष्टो" संस्कृत के "कृष्णस" (क्रिसनोस) अर्थात भगवान 
कृष्ण का भ्रष्ट, अशुद्ध उच्चारण था। भगवान्‌ कृष्ण महाभार्त-युद्ध (सन्‌ 5561 
< पू) पे (मुख्यतः अर्जुन कै रथवाहकं मार्गदर्शक कै रूप मे) सम्मिलित इए 

। 


यदि क्रिश्चियनटी जीसस क्रास्ट द्वारा स्थापित या उनके नाम पर स्थापित 
सचमुच हौ कोई धर्मं होता तो बौद्ध धर्म (अंगोज्री ये बुद्धिज्म-चुदध-इञ्म) ओर 
कम्यूनिज्म (साम्यवाद) के अनुकरण पर इसका नाम भी क्राइस्ट-इख्म या 
जीसस-इस्म होता । 

उपर्युक्त से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्राइस्ट-नीति अर्थात्‌ क्रिड्चियनिरी 
'कृष्णनीति' का अशुद्ध उच्चारण दै । परिणामतः तथाकथित क्रिश्चियनिरी को 
अपने मृल धर्मपरंथ "भगवद्‌ गीता' पर आ जाना, लौर आना चादिए-चाइबल को 
त्यागकर, जौ नं तौ कृण द्वारा दी लिखी गई है ओर न ही क्राइष्ट द्वारा । 

विलियम इरन्ट नै अपने 11-खण्डौय विश्व-वि्यात महापथ `स्टोरी 
ओंफ सिविलाइजेशनं (सभ्यता कौ कहानी) मेँ विस्तारपूर्वक तिवेचन किया दै किं 
किस प्रकार शताब्दिर्यो तक अग्रणी यूरोपीय ईसाई विचारक ने अति दृद्तापू्वकं 
विश्वास किया कि जीषस क्रादइ्ट कोई व्यक्ति था ही नही--यह तो कल्वित 
व्यवित्त-शीर्षं था जिसकी जौवन-गाथा सत्रे कल्पना. मनगढन्त कथा ही दै। 

संस्कृत भाषा मे "ईशस कृष्ण' (अर्थात्‌ ईश्वर कृष्ण) शब्द रै । चकि प्राचौन 








` 
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, >> (अंगोज्ौ ` ' ओर "3" वर्णो मे अधिक समरूपतता 
तदिन भाषा मे ईशस ह लिला ओर बोला, उच्चारण किया 
ते के कारण बक 'कृषण' शबद "कृष्ट के कूप में अशुद्ध बोला जाता था, 
०८०५०४६ म छहभावतःपश्चत्‌ किन्तु ईसाडयतःपूर्व के यूरोप के) लोग 
का कृण का नाम "बोस क्ट के रूप मे कए लगे । (्िश्नियनः 
` श्वय इतिः या 'नीति' दौ संस्कृत है| अततः क्रिश्चियन' शन्द का 


करा अनुयायौ' इस प्रकार) । 

य. स ्रिशिचियनिरी' संस्कृत-शब्द "कृष्ण-नीति' का 
अशुद्ध उच्चारण है । संस्कृत मे नौति शब्द का अर्थ 'जौवन-पद्धति म्रा 'मानव- 
असतत्व कै सिद्धान्त है। अतः संस्कृत मर "नीति सामान्यतः सुलभ, प्रयोज्य है 
जये 'युदध-नीरन' (युद्ध के सिद्धान्त या नीति), कृष्ण-नीति (अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण 
जत अपने "भगवदरोता' धार्मिक प्रवचन मे उल्लेख किए गए जीवन-सिदधान्त), 

नोदिसासच धम नोति, विदुरनीति, कुटिल नीति (धरततापूणं व्यवहार) आदि मे । 
ङ्स अकार संस्कृत 'निति' उच्वारण में ` नौति) शब्द एक अति सम्मान्य 
र सामान्यल्प से व्यवह्यर म आनेवाला शब्द है, जबकि अंगेज्ञी भाषा में 
प्रत्ययं निति" का कोई स्वत अस्तित्व रै हौ नही । अंगेजी मेँ यह कोई शब्द 
ननं र ओर इयोलिए इसका कोई अर्थं भौ नहीं है । इसलिए, क्रिश्चियनिरी की 
पूरौ शन्दाकलौ हौ न केवल अंगोजौ अपितु सभौ यूरोपीय ओर अमरीकी 
खचयेश निर्माता द्रा गलत समन्नौ गई व एरलत उपयोग म लौ गई दै । 
अतः इसने कों आश्च् नह्य है कि ङ्रिश्चियनिटौ से सं्वंधित संपूर्ण शब्दावली 
~= \ < भे गलत समञ्च गई ओर गलत रूप से ही इसकी 
बनन | चनकि इसकौ खोज-पडताल इसके वैदिक, संस्कृत-मूल मे 
तो ब ५७; (6 कऋ्सट (कृष्ट)! किए जाने कौ बात है, 
` "~ (न 
क्रट) हे काते है । कनी) 'कृष्ण' नाम॒ का उच्चारण "कृष्टः 
अक वकण व सपोकाग ते ह तो सप हो हौ जाना चाहिए किं 
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कृष्ण-नौति-समुदाय ईसाहयतःपूर्व उदभव, पृल का था । चकि कृष्ण-नौति कौ 
(अर्थात्‌ भावान्‌ कृष्ण के नैतिक प्रवचनं करौ) पूर्ण व्याल्या ' भावद्‌-गौता' मै कौ 
गई रै, इसलिए कृष्ण-नीति-समुदाय ने 'भगवद्‌-गीता' कौ ही अपने समुदाय का 
मूल धर्मपरं माना। यदी कारण दै कि सेर पल का जो चित्रं टस जनस्थानं 
पर रंगा हुआ दै, उसमे उसके बाएं हाय में एक धर्मप्रन्थ है ओर दाँ हाव ते 
तलवार दिखाई गई दै। स्वयं सैर पल ने एकं धोती पहन रखौ दै ओौर शाल 
ओढा हआ है 1 सट पाल के समय/काल मेँ बाइबलं थी ही नौं । इसलिए सैर 
पोल के बां हाथ मेँ धर्मप्रंथ स्पष्टतः पगवद्रीता ही थौ । दां हाथ मं तलवार का 
होना भी एक अन्य समर्थक, पक्का साक्ष्य रै । क्योकि, ' भगवट्‌-गीता' का संपूर्णं 
आग्रह निराश, खिन, अनिश्चित मन, किकर्तव्य-विमूढ अर्जुन को, अन्य किन्हँ 
भरी परिणामो की चिन्ता किए बिना, सत्य ओर न्याय के लिए युद्ध हेतु तत्पर करने 
कौ प्रणा प्रदान करना ही है । 

“सेट! भी संस्कृत-शब्द "संत' का विकृत, अशुद्ध उच्चारण रै। पाल भ 
एक कल्पित नाम था। उसका मूल नाम कु अन्य, भिन धा । चकि कृष्ण एकं 
ग्वाले थे. इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण के भर्तो ने अपने आराध्यदेव भगवान्‌ कृष्ण के 
प्रति विरह-धक्ति मे गोपालं नामं अतिरुचिपूर्वक धारण कर लिया । 

शरारत मे (विशेषकर इसके पंजाब प्रान्त मे) बहुत सा व्यक्ति अप नाम 
संत जी» (ग) पाल (अर्थात्‌ सैट गोपाल) या संत डी० (ध) पाल (अर्थात्‌ मर 
धर्म पाल) लिखते रै । कल्पित ईसाई सट पाल, इस प्रकार मूल वैदिकं प्रचारक 
संत जौ० (ग) पाल था जिसका नाम ईसराईकरण द्वार सेंट पालं कर दिया गवा 
धा। 

अपनी जननी वैदिक संस्कृति ओर उक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण 
किए गए चि्लो को उजागर न करने के रूढिवादी क्वादौ ईसाई ओर 
मुस्लिम रुज्ञान/वृत्ति ने ईसाई ओर मुस्लिम देशों के शब्दकोशकाते को 
अयुक्तियुक्त, अतर्कसंगत ओर अरक्षण य व्युत्पत्तिमूलक स्पष्टीकरण मस्त 
करने के लिए दिगधरमित कर दिया हे । 

अतः आए हम अब 'कैथोलिक' ((80001९) शब्द पर विचार करं । 
यह दो संस्कृत-शब्दो “का' जो (संस्कृत मे 'स' या 'सा की धाति) 'सा 
उच्चारण किया जाना चाहिए ओर 'थोलिक' का मिश्रण, यौगिक शब्द्‌ है । यह 
"धोलिकः' ((101;०) शब्द संस्कृत के 'देवालिक' शब्दं का अशुद्ध उच्चाएण है। 











जतेवाला' परदिर- भक्त दै। परिणापस्वरूप 
इतका अर्थ दिर > भदित मे (भगवान्‌ कृष्ण कौ) पूजं 
। । अधं त्यक्ते रै जो मादर | -4 | क) पुजा 
कैषौलिक शब्दं का अं व प कता है कि आज ज पौ 


क्रशिचियनिरी ब हनन छं विशता करिया जाता है, वरह तथ्य रूप मे 


नोति स पृथक हई शाखा है जो सता, प्रसिद्धि ओर धन कौ 
१ पिर क्राके प्रक स्वतंत्रं ' धर्म ४ क्प में 


विल च गई ३, यदपि करहसट (कृष्ट) शन कृष्ण" शब्द का ही एकर शष्ट, 


अशुद्ध उच्चारणं स्वानींयं रूप परे चा। 
 भहाभात्छयुदध के तुल्तं जाद जन तौ चिमाशकारी शस्तरास््रो कै 


-योगवरा वैदिकनसकत रैक्िक, सामासिक भौर भशासनिकं व्यवस्था 
निन च गं, सब उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत ओर पुराण भी 
ष्द-विण्ड ते ग निके परिणामस्वरूपं अनब छोटे-छोटे मत-मतान्तर होते 
आ विममे थिन.चिन देवताओं व देवियो के अति ष्ठा होती गई या हठ-योग, 
ध्वान-मनन ओक पुण्यं नाम-स्मरण जैप्री विशिष्ट पद्धतिर्या पर आग्रह बढ़ता 
गया। रेमे बर्गो के कुछ उदाहरण है स्टोहक, ईसनीज्ञ, सदूसी, समारी, 
प्रलेनभिवन्, रमण (रमन अर्थात्‌ रोमन्स), कृष्णनन्यं (अर्थत क्रिश्वियन्स), 
पिततम्तौनौ., कषुलवादौ ओर यहद । 

कृष्णनन्स (कृष्णानुयायी अर्थात्‌ क्रि श्वयन्स) नामकं वर्ग के अलग दए 
~ कते ५ ८ नैता पीट ओग पाल कौ तो उनके महत्वाकांधी 
र ह स्मतं ओर दिसक देव-धवितपूर्ण जीवन-पद्धति अपनाने कै कारण 
ना त्ता सा धा। किन्तु जाद मे चूंकि उनका अपना समृह/जन-मत अःय 
ले चका करे भे ओः ममे द किती क र्वि कते र 
शिका ठन ~ करा धर्म-परिवर्तित कए प 
न इसलिए इन दोनो बरगाल पीटा ओर पाल को सन्तौ 

क म महिमा-मंहित का दिया गया । ४५ 
दके ¶ै। अन्य नाम "पीय ~ पस्कृत.मूलक होने कौ चर्चां पटले ही का 
अशु, नप्र उच्वाण दै । अर्ध पत्थर है, संसकृत-शब्द श्रस्तर' का 


11. 
9 वय।मटवासि्यो के आवासीय गृहो फो 


८४ (4५५५५) 6, मठ) कहा जाता है । उक्त शब्द संस्कृत 
भृनिः्यानी' दै । 'मुनि' को संस्कृत भाषा मे अर्ध ४ 


हान्यास्यर अगज्ी भाषा । ^ 


जानौ व्यक्ति दौता 2 । "स्वा" करा पततलब "सरै" (कना, उता) विरजनं २। 
तथ्यूप मे तो अगोजी शब्द 'स्टे' भौ संस्कृत के 'स्था' शब्द का अशुद्ध उच्चारण 
हौ १। अंतिम "रि अक्षर का विशिष्ट उपयोग दै । इस प्रकार ' मोनामटी ` शब्द 
संस्कृत के शब्द "मुनि-स्या-रि' का गडबड, ऊट-परटोग उच्चारण दै । 

अगज शब्दं 'नन' (१५५, साध्वी, पटवामिनी) संस्कृते र्ै्टौ गा 
"न.न" इन्कार ै। किसी प्रस्ताव, सुङ्गाव कौ अस्वीकार करते दए व्यत्त परायः 
भ्नो-नो' (नरी-नरी) कहता दै। वह 'नो' संस्कृत के "नन शब्द का मातर 
"ओ "ध्वन्यात्मकं प्रकार का उच्चारण दै । “क्या तुम किसी चच्चै कौ जन्म देना 
वारोगौ 2 -- पने पर जौ महिला "नो" (नरी) कहती है ओर फिर यह पूछे जाने 
पर कि "क्या तुम विवाह/शादौ करोगी 2“ उत्तर म ट्बाग "नो" (नीं) कहती 
वह “न““न' अर्थात्‌ "नही -नही' अर्थात्‌ इनमे मे "नन (कोड भी नरी) 
कलाती ३। यह वही दो बार कहा गया संस्कृत "न "“न' दहै जो संस्कृत क 
नकार ईसाई शब्द “नन' का जन्मदाता बन गया है। 

परस्ट' ()८51) शब्द संस्कृत का "पुरोहित शब्द दै जौ अशुद्ध उच्चारण 
से इसं रूप कौ प्राप्त हौ गया । उक्त शब्द्‌ कौ प्रारंभिक अवस्था मेँ 'प्रौदट 
(711८1५4) उच्चारण किया गया, ओर चकि ह ओर “स॑ ध्वनियां परस्पर 
परिवर्तनीय र (जैसे अंगरेजी शब्द "सेमिस्फीया" ही 'हेमिस्फौयर लिखा जाता है), 
इसलिए प्ीद्ट' शब्द ही 'परस्ट' के रूप मे लिखा ओर बोला जाता रहा । ये सबं 
परिवर्तन तब प्रारंभ हए जब महा भरारत-युदध के बाट्‌ संस्कृत भाषा के माध्यम मे 
शिक्षण, पठन-पाठन बंद हौ गया तथा लिखिते बोली जानेवालौ संस्कृत पे 
तरीय रूपान्तरण ओर अर्थ प्रविष्ट हौ गए जिससे विभिन भाषाओं बर उच्वारणो 
कौ अवसर प्राप्त हो गया । 


"चर्च" (४10) संस्केत-शन्द "चर्च है जो चोतकं रै बातचौत अर्धात्‌ 
प्रवचन का । चकि कृष्णनीति (अर्थात्‌ भगवदरीता) केष्ण-सम्बदा कौ बैठक, 
सभाओं मे च्चा का विषय होती धी, इसलिए धेस जआतचीतं को चर्चा कने 
ले । कालान्तर मेँ, उक्त शब्द्‌ उस स्थान या भवन का ही पर्वायक हो गया 
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चेती धौ । > 
~+ 0 ८५ शब्द दो संसकृा-शब्दो श्रमण ओर श्रवण" का 
पा्तपेत, गबड शआालयेल है । बौद्ध परम्पर मे अनुयायियो को "रमण कहा 
जता चा अत्‌ बे लोग जो पतित करय के लिए शम ' काते थे । अन्य संस्कृत- 
शब्द "वण का अधं "सुमना" या "धयान देना' है । परिणामस्वरूप श्रमण 
(सरल) का अधं अनुयाधियो या प्रशंसकों के लिए होने वाले “भवचन' से 
लगाका जामे लगा । 
जे (५) संस्कृतं के दो शब्दों 'देव निति (अर्थात्‌ देवताओं 
को (वने विधि) या वैकल्विक रूपए ये 'देवन-इति' (अर्थात्‌ 'देवता इस प्रकार है' 
र यौगिक कच रै । "दिवा ' शब्द कौ व्युत्यत्ति धी यही है । संस्कृत में "दिव शब्द 
को अं -चमक' २। आकाशीय पड (उदाहरणार्थ तरे) चमकदार, दिव्य है । 
संस्कृत-शब्द "दिव्यम्‌ ' से हो अंगेज शन्द डिवाइन' नना है । 
्रस्कत शब्द दव ` ओरं इसके पर्याय 'देवता' से ही अंगेज्नी शब्द 'ीरी' 
{८४४) ओर 'होवोरी ' (८५०८८) बने है । 
ईश्वर क लिए संस्केत-शब्द ' भगवान्‌ ' का उत्वारण 'पगवान' होता धा । 
हसौ स पणाबन शब्द चनं गया जिसका अर्धं भगवान्‌ मे विश्वास, आस्था 
रखनेवाते या भगवान्‌ कौ पजा करनेवाले होता है । 
#. इतक भरभिक `बोग (80) अक्षर स्लेवोनिक भाषाओं मे "ईशवर' के 
। 
५ ए कै अन्तर्गत उल्लेख के 
गान्‌ उनको तोवात्रा का सबसे महत्वपूरण स्थान धा । स्पष्टतः 
रे करोड संरोध भवरड र । भात से अग आ 
अटः वास्तविकता यह है कि उनके सभौ (कः घर, निवास-स्थान ये । 
भगवान्‌ कौ को नको मूं थौ । इसमे उनका ५५4 क 9 
चा। | (- भी सम्मिलित 


"क विशेषण ' भगवद्‌" बना रै (तैसा 
= मै). उसौ मे 'पावद्‌' शब्ट व पगोडा, (२९०५३) जो फरच 
"ऋ कैक्पये क शि 4 
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4 'पौप' (1700८) अकैला अनूठा, निगला भंगजी शब्द है । यह अंगौजर 
म भी पथ्चप्रष्ट है--यह तथ्य इसके दौ व्युसन शब्दों 'पापल' {५))२]) ओर 
"पापासी' (?9[)३८४) चे अत्यक्ष, स्पष्ट॒दै । युरोपौय प्रायटीष कौ भाषाओं तै 
शब्द पूर्णतया उपयुक्त रूप परं "पापा" ही दै । यह मूल रूप मे संस्कृत का "पापं 
अर्थात्‌ 'पापहत्ती' उपनाम 'पापहन्ता' है । पाप" वैदिकं शब्दावलौ में पा, जु 
काम दै; "हर्ता" दूर करनेवाला है जबकि "हन्ता कं। अर्धं "मासेवाला' रै । इस 
प्रकार 'पापह' के रूप भ शिरो धार्य वह व्यक्तित्व एक वैदिक पुरोहित था जिसका 
कार्य समाज के नैतिके आचरण का निरीक्षण कना ओर किसी भरी सदस्य द्रा 
जान-नृञ्चकर या अनजाने मे किए गए पाप-कृत्य कौ हटाने कै लिए लोगो कौ 
परामर्शं देना था । अंतिम अक्षर "ह' अन-उच्चरिति। रहने कै कारण "पापा' उपनाम 
"पोप का प्रचलित उच्चारण व्यवहार मेँ आ गया । पौप अर्थात पापा वर्षं 
कम-से-कम एक बार या जब-तन समातेहपूर्वक पद्धति के अनुसार, अतिश्रद्धा- 
पूर्वक किसी एक बच्चे के पैर धोता, पग पारत है । आधुनिकं, मोजे ओर जते 
की शैली वाले जीवन मे यूरोप मे यह सोचने योग्य है ही नहीं कि कोई भी 
व्यक्ति मोजे ओर जूते उतारने कै लिए विवश हो, कर्योकिं उसे चरण-ग्रक्षालन 
कराना दै ओर वह भी "पापा जैसे किसौ अतिविशिष्ट उच्चं आध्यात्मिकं 
गण्यमान्य व्यक्ति के कट-कमर्लो से । पग पखारने की उक्त पद्धति पूर्व कै समान 
७५१ भे भौ भ्रचलित पूर्वकालिकं वैदिक सांस्कृतिक पद्धति का एकं स्मृति चिह 
ही ह॑। 

भगवान्‌ कृष्ण (पश्चिम मेँ कृस्त/ कृष्ट /क्राइस्ट कै रूप मे उच्चरित) कौ 
अपने शिशुकाल से हौ ईश्वर-अवतार कै रूप मे समस्त प्राचौन विश्व मं पूजा 
जाता धा। इसलिए, देवता के निर्दोष स्वूप के रूप मे शिशु के पैर धोना वैदिक 
पद्धति का एक अंग बन गया रै । पोप उक्त पद्धति का परिपालन जारी एखे हुए 
अपने वैदिक मूल का हौ प्रदर्शन कर रहा है, परिचय दे रहा दै । 

पोप का निवास 'वैरिकन' (४७८२०) संस्कृत-शब्द "वारिका' अर्थात्‌ 
कुंज-निकुज, लतामण्डप है जो वैदिक आश्रम के वन्य-वातावरण का चयोत्तक ह । 

ये पुरोहित, पादरौ लोग 'बिशप' (8150) कहलाते ह । 'ओंक्सफोडं 
शन्दकोशो मेँ दिया धातु-गत' अर्थं आध्यात्मिक व धार्भिक प्रशासन का निरीक्षण 
करना है । यह मनमानी, दूरस्थ कल्पना है । 'विपश्च' ही संस्कृत में वास्तविकं 
व्युत्पत्ति है जो "बिपश्य' उच्चारण हुई ओर फिर `बिशप' पर जाकर रुक गई । 
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कर भूतरीक्षण कना" होता है । 
त ते ~] बा प्प.परिविति हौ गप्र । मस्कृत-शब्द्‌ पश्यः | ` 
क्यप अर्थां स्वोप' (५५०११८) उल्वारण क्रिया जाने लगा, क्योकि बिशप शब्द 
कै व्युत्यरि कोशकार `स्कोप देखना मे बताते है। 0 
पौतेड मे बातचीत काते समय व्यक्ति प्रायः कह रै "पपर त 
वस्य सै) दिका अर्ष होता रै 'देखो' या 'ध्यान दो" अर्थात्‌ म॑ जो कह रहा हूं 
उदर नो । "स्य के बहौ अकष अंगोज प उल क्रम मं वर्तनी -गत हौ गए 
अयति “ल्यप अर्त 'स्कोप' जैसे र्ेवेस्कोप या टेलिस्कोप मे । 

-दड-ए-मौत' (1००८5, अर्वात्‌ निशप का धर्मप्रदेश) शब्द कौ ५ 
फाठलस-द्रय ३ ` ओदिको ` (0१०१५८०) अर्धात्‌ "निवास कटने" शब्द मे बताई 
है । मेर विचा यै यह बिल्कुल अ-पासंगिक दै । मूल संस्केत-शब्द 'देवाशौष' रै 
अर्थात्‌ "ईश्वर का आशोष-आशोर्वाद प्राप्त" कषे, धर्मक्षेत्र) | 

"पुजा-स्यल' अर्वति एक पकान या संस्या मरे संलग्न चर्च का घ्योतक 
चपल ((॥भ१।) शब्द संस्कृत कै ' चाप" शब्दं से रै निसका अर्धं एक छत से 
ह जो चाप" अर्थह्‌ धनुष बैमौ मुह, दलवां हो 

केषेदल (310०003) जैसा अन्य शब्द संस्कृत-भाषा के तीन शब्दों 
-काष्ठन-दल का विर संयोग, मरण है अलं अर्थ है 'बांस-काठ-शाखार् 
पतिया अर्थाद्‌ उप्यक्त वृीय सामग्री से बना लिये गए पार्ना-घर अर्थात्‌ 
0 "= १ उल्ल किया है । यह 
ऋ निवाम परण कुटीरःवातावरण मे होता धा जहां प्रार्थना ८.५ ओर ऋषियों 
कुवा लता. बलो पतो ओका से हं ५८६ ० कर्षो-सहित 
चैपलो' कौ धुमावदार | 
कि पृष्वौ पर स्वगो का = तौ भीक स्वरूप यह प्रकट करना था 
बाहनल ओर यदहृदौ पर्मभन्धो . 
कदे है । वहं ध निः 9 र्ना को 'माम (5310, प-साम) 
राम" किया जाता ; धवनि-शून्य होने के कारण उक्त शब्द्‌ का 
कनन जूर्न) ` ` " ° ईयत युग भे 


| धा 
गन्ति ञे भर सामवेदिक पर्यय को चै संबोया ओर जारी रा हभ दै, 
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जैसा कि तव्रर्धना कै लिए उनके मुरजज्जिन (काज़ी) कै पुकारने मै लश्वित किया जा 
सकता र। इसकी स्वर-लिपि, लय, चिम ओर दीरघंकिरन मभौ यापतैरिक 
परम्परा कै रै । 

ईसाई शब्द्‌ 'प्रेय' (12१८) ५ संस्कृत-शब्द "प्रार्थना कां तण्डित 
प्रारंभिक अंश ही द। 

ईसाईर्यो के "ब्लैक क्रायर्सं' (81301 निं ऽ), गौर "व्छाइर रायस" 
(४111८ पि1275) का उद्रम भौ यजुर्वेद कै गायकौ --वाचकौं की शुक्ल यवुरवैदौ 
ओर कृष्ण यनुर्वेदी शाखार्ओ मे ही रै । 'भायर' संस्कृतं का 'अवर' शब्द तै 
जिस्रका अर्थ ऋषि है-निहितार्थं उस व्यव से है जौ आध्यात्मिक दृष्टि यै 
इतना शरेष्ठ, उत्व रै किं बह लौकिक, सांसारिक प्रलोभन, आगा. आकां धाओ 
ओौर आकर्षण-विकवर्णं से लेशमात्र भी विचलित नह होना । धार््तड ओर 
निकटवर्ती कषत्रो मे बौद्ध (अर्थात्‌ हिन्द्‌, आर्य, वैदिक) भिश्ुगण अपने रमौ ये पूर्व 
“फरा' अक्षर लगाते र जो लौकिक आकर्धर्णो मे उनकी स्वतंत्रता का द्योतक रौ ३। 
वहौ उपसर्ग "प्रा" अथवा 'फ़' ईसाई परम्परा मे भौ विद्यमानं रै, बना आं दै । 
यूरोपीय शब्द 'पफ्री' उसी वैदिकं धरोह्म का शब्द है । " स्वर्तत्रे (व्यक्ति) कौ 
भूमि” का अर्थ-द्योतक छरंस शब्द भौ "फा" अश्चर का संस्कृत-यहवचन हौ दै । 


इस्लामी धर्म-विनज्ञान 

इस्लापी धर्म-विज्ञान की शब्दावली भरौ वदिक मूल की रै, क्योकि 
मुस्लिमःपूर्व युग के अरब (अगरब-वामर) लोग भी वैदिक संस्कृति के माननेवालै 
व्यक्त्ति दी थे। 

तथ्य रूप मेँ तो ईसाहरयो के समान ही, अपनौ शब्दावली का मृलोद्णम 
स्पष्ट हए मुस्तिम लोग भौ व्युत्पजि-विषयकं ऊल-जलूल स्पष्टीकरण देने 
लगते ह । 
+ उनका "अल्लाह ' शब्द्‌ "पाँ दैवी' के अनेकानेक संस्कृत नामो मे मै एक 

॥ व 

"मुसलमान" शब्द्‌ का कुएन मे कहीं भी उल्लेख नह दै । फिर, मुष्यद 
लोग मुसलमान अर्थात्‌ मुस्लिम क्यों पुकारे जाते ह ? यह शब्द 'महाभापत' 
महागरंथ मे पाया जाता दै । इसका एकं अध्याय "मौसल पर्व' के नाम मे दै। 

महाभारत-युद्ध कै पश्चात्‌ किसी समय यादव-समुदाय को अपना द्वारका. 


(4 
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सपाय, गे ओर नि पे भ य त्याग 1 
तथा समुद्‌ क बद्व केव मे बला > | > मूसल द्वारा विस्थापित 
प्रेषा को सकृत भा पे मूस कहत ग) कत 
व्यक्तियों कयो मूसल-मन (अर्थात्‌ मुसलमान अर्थत मुसलमीन) ¦ 
ङ्न लोगो यद ओं--यादको उपनाम सेमाइद्स को अर्थात्‌ श्याम (भगवान्‌ 
कृष्ण) क प्रया को अपना वतक परदेश (द्रारका) डना पडा जोर (यद्‌-जातियो 
क नाम ओ ङ) चमूं मेक के बाद एक-ये परचिम एशिया म 
प्ररकरे-चरटक्तै तरवा सटी अग, जोन, फिलस्तीन, ईरान, इराक, तुर्कस्तान, 
मिनन कूप आदि मे बसते-जसते इधरःउधर फलते गए । 
यहद भौ एक अकार से मुमलमान अर्थात्‌ मूसल (अर्धात्‌ विस्फोरित 
रहेपणास्व) दरा विस्थापित हौ थे । प्रचलितं शब्द 'मिसाइल' (क्षेपणास््) 
संस्कत शब्द सल ' क अपप्॑श, अशुद्ध उच्चारण है । महाभारत' महाकाव्य मेँ 
नौसल-पवं अर्यात्‌ 'मिसाङ्लं (क्षेपणास्न) अष्याय' मे उस महाविनाश का 
दिकण दिया गया है नौ अपने ेउ, भू-पदेश पे इधर-उधर बिखे पडे अ-परयुक्त 
युद्ध मिसाल से बालोचित शतानी-पूर्णं अबोध-भाव मँ चद्‌-बालकों ने उन 
जो ते कंडखानौ कके (महाविनाश) उपस्थित कर दिया गया था। 
कणन मे कलँ भौ उल्लिखित न होने पर भी "मुसलमान" शब्द्‌ 'मुहम्मदी' 
शब्दं ऋ पर्याय बना रहा है स्योकि वे वादव अर्थात्‌ यहूदौ जो आतंक, यातना 
ओग अत्वावार दाग मुह््मटौ बनं जान के लिए पजबुर कर दियं गए थे, उन्हनि 
मुद्मद- पुर्व अपनी पहचानं "मुसलमान के रूपं मे अर्थात्‌ मिसाइल के 
किस्य मे कि कारण) विस्यापित हए व्यक्तयो के रूप मे बनाए रखी धी । 
त्का मे दिस्वाभित गपपवतितविस्यापितो ने अपने मूलःनाम 
= (वाद) जो बाद मे जद्‌ या जादव उच्चारण किया गया, को बचाए-बनाए 
रलो ताकि दे इस्ठाम पे धर्म-परिवर्तित ओ स्वयं को ४. (१०५. 
विशिष्ट ५५५ ॥ ह मह-धर्मियो, संगी-साधियों से अलग तथा 


ए मूलत अगोजौ पाषा कौ समस्या नही ह । 

| कौ गणना मक्का मे ५ 

्ः परिणामय् डरे । प्मद वौ वापसी से की जाती ह, जब 
वितेष के स दमने एेमा कान कै लिप 0 


` ` `" 
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मुस्लिप 'हिजरौ' कालं-गणना (सन्‌) से यही तात्पर्यं रै । 


उक्त घटना एक अति लज्जास्पद्‌ व अ-्रकर, अन-उल्तेखनीय बात थौ । 
अतः प्रश्न यह है कि अपने युग का प्रारंभ मानने के लिए मुहम्मद कौ मौते जा 
दिन, या इस्लाम कौ घोषणा का दिन, या उसके जन्म का दिने, या चक्का मै 
विजयी पुनः प्रवेश का दिनं जैसा कोई शुभ अवसर ओर महत्वपुर्ण घटना न 
चुनकर, मुस्लिम लोग मक्का से मुहम्मद की विवशतापूर्णं वापसी से हौ युग- 
प्रारम्भ क्यौ मानते ह ? 

उत्तर यह है किं जिन्हे हम आज अरब-मुस्लिम ओर यहद कै नाम सै 
जानते है, मुहम्मद-पूर्व युग मँ वे सभी एक ही समान समुदाय के व्यक्ति यै जौ 
अपना वियोग, विछ्ठोह, विलाप-वर्षं उस काल से गणना कतै थे जब आणविक 
विस्फो्यो ओर सागर द्वारा जल-प्लावन जैसौ प्राकृत्तिक आपदाओं क कारण 
भगवान्‌ कृष्ण के द्वारका-साप्राज्य कौ दुःखी , विद्वल-ददयं मे छोड़ने के लिए 
विवश हौ गए धे । वहृदी लोग उसे पास्का' (वियोग) युग, काल कहते है । 

उन लोगों मेँ से एकं वर्गं जनं बलात्‌ इस्लाम मे घर्मपरिवर्तितं कर दियां 
गया, तब एक अति त्वरित, शीघ एसा वैकल्पिक काल चाहिए धा जो चैसौ ही 
अवसादपूर्ण, हदय-विदारक ओर आनन-फानन वापसी वाला हौ । इसलिए, 
इस्लाम मेँ परिवर्तित अगब-लोगोँ नै मात्र अपने स्वभाव के अनुसार ह विवशं 
होकर, मक्का से मुहम्मद की लज्जात्मकं वापसी को ही अपने विभाजक-युग का 
प्रारंभिक बिन्दु विकल्प रूप मे स्वीकार निर्धारित कए लिया । 

अन्य सम्बंधित समस्या यह है किं यहदी, अरेमीनियन, फोनैशियन, अरनं 
ओर असीरियन लोग सौमाइटस (सेमाइटस) क्यो कहलाते हँ ? उत्तर यह है किं वे 
लोग द्रारका-साप्राज्य परे श्याम अर्थात भगवान कृष्ण कौं प्रजा धे । उक्त साप्राज्य 
अफगानिस्तान कै पश्चिम मे फैले देशो मँ चा जो आज इस्लाम कै प्रभाव मेँ है । 
यहूदी लोग श्याम कौ वर्तनी शैम (शौमाइटस  सैमाइटस, सीमाइटस) करते र । 

एकं अन्य समस्लोतीय समस्या खानं शन्द कै मूलोद्रम कौ रै, जो अफज़ल 
खान (खां) ओर शाइस्ता खां (खान) जैसे मुस्लिम नामो मे आज भौ प्रत्यय के 
रूप मेँ अधिकतर जुडा चला आ रहा है । 

उक्त शब्द "कान्हा" शब्द का धरष्ट, अशुद्ध उच्चारण रै जो भगवान्‌ कृष्णं 
का लाड-प्यार-दुलार का पुंह-बोला नाम धा। महाभारत-काल कै पश्चात्‌ 
समयावधि परे बहुत लोग स्वयं को हौ "कान्हा" अर्धात्‌ भगवान्‌ कृष्णं के प्रशंसक, 





+ ^ प्रस्ातयदं ओज भाषा 
कहकर कृष्ण कै भ्रति अपनी भक्तिं चं आस्नचितत 
०२५ पथु तोन उने ससे आगे धे । मुस्लिमों को 
५५०७ कमैवाला पाक्गमो कोल ला वैदिक पमस का महान्‌ योद्धा 
प 
"0 
जानं नने चा) चोद खान का पौत्र वह व्यक्ति पा जो परिवार से सर्वप्रथम 
इष्लाम भै धरम-परिवर्तित हो गया । 
उपयुक्त £; गुणवाचक विष्ण जैसे ईशम्‌ अर्धात्‌ जीसस, ओर क्राइस्ट, 
कुष्ट अर्थात कृष्टेस ईसा मे, तथा मुस्लिमों मे कान्हा अर्थति खान उस संभ्रम, 
कदपराहर ऋ प्रमाभितं करते र ज भगवान्‌ कृष्ण के उल्लेख-योग्य जीवन ने 
जनने; ओते बोचन-कात भ पथा बार ग पाभारत-युणं के पश्चात्‌ मस्ते विश्व 
म गुवति क टौ शी। 
जित रकार न? जमाई कैवोलिक्सं अर्थात्‌ मंदिर जानेवाले जाने जाते थे 
क्रितं आणे शात्राओं यं विप्रक्त हौ जाने कौ कोई भौ स्ललकं नही धी, उसरी 
कक मृहन्मदों लोग भौ प्रारभ मं "मुनी" कहलाते थे, अर्थात्‌ वे व्यावित जौ 
सनं अथात्‌ इत्वर के शन्द मे अर्धात्‌ वेदो मे विश्वास करते ये । भारत मे, 
त्क भक्त प्वोग भे वेदो को श्रुति (अर्धात्‌ सुन गई कहते दै, कयोकि 
य ध न बान क्र सर्वप्रवम यौद को वैदिक गायन का पाठ पाया 
८०५८-७ ग आी-समानकं जन गया है । ' ुनह' का भचलित 
ज मुलो' कहलाते थे (यद्यपि उस समय कोई 
पिव कौ मह (९ क मृत्यु-बाद पैदा हुआ चत्वा था जिसने अपने 
दो आक करो वे नक ख धनः कहलाते थे कयोमि वे “ति अर्थात्‌ 
उल्करण ओर अर्व मे कोद बदल 3 चुन-सपराने बनानी धी (जिसमे उसके 
सो बद द भट ग, ने हो म्कै)। - 
चे दिन वै वव बार गे इस तव्यसे भ होती है कि मस्जिदों के शिखरे 
१ बात्ररधनाङे लि्‌ दो जाने वालो मुम्लिम लिपि 

सामवेद.ठच्चार ॐ ममान छ र ।  मु्लमःपुकार कौ स्वर 
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[चन्द्‌ धा जहां विश्व के विभिन्नं भागो से वैदिक दैची . इवताओं कौ भक्त-श्रदधालू 
याय द्वारा पालकियो परै विराजमान का, बारी-बारी भै भारवहने काः, लाया 
जाता धा । 

ईका केन्द्रीय पूजालय आजकल "कावा! कै नाम पे प्रसिद्ध दै जौ संस्कत 
शन्द्‌ 'गाभा' से वच्युत्यन द जिसका अर्थं पतिर गर्भगृह" है । 

वहां बचा हआ श्रद्धा का एकमेव केन्द्रीय पदार्थं चैलनाकार शिवलिग रै 
जिपे स्थानीय रूप मै ` संगे-अस्वद' अर्थात्‌ काला (अश्वे) पत्यः (स्तर) कहते 
है| 

"शेत शब्द संस्कृतं के शिष्य (दीक्षापाल, अनुयायी) उरफं भिख करा री 
भिनषू्पदहै। 

'पौलाना' संस्कृत यौगिक मौला (अर्थात प्रदान या सर्वोच्च) तथा नः 
(अर्थात्‌ हम) दै । इस प्रकार मौलाना शब्द एक आध्यात्मिक नेता का द्योतक है । 

'कत्वाली ' संस्कतं का 'काव्यवाली' शब्द अर्थात पर्य कौ परकितियां हं । 

'निक्का' (निकाद)ो--शादी क लिए इस्लामौ शब्द संस्कृत-शब्द ' निकर' से 
है अर्थात एक पुरुष ओर एक प्रहिला कौ वर ओर वधु के रूप मे निकट 
लाना। 


जुडेदज्प (यहूदी धर्म, यहूदीवाद) 

'जुडेइज्म' येदुइज्य का अशुद्ध, विकृत उच्वारण रै क्योकि कुछ भूःकषवो मे 
“वाई' (य) ओर “ज' (अ) एकःदूस के स्थान पट प्रयोग मै अति है । "येद्‌" (यद्‌) 
लोग भगवान्‌ कृष्ण कै वंश, कुल के लोगं थे । उनकौ अपनी मूल द्वारका 
राज-नारी छोडनी पदी धी ओर अन्य (सुरक्षित) निवासःस्थान्‌ कौ खोज पर 
परशचिप की ओर जाना पड़ा धा। 

उनका नवीनतम प्राप्त साप्राज्य 'इसायल' दो खण्डित संस्कृत-शब्दौ का 
मिश्रण, यौगिक शब्द दै। 'इन्लत' संस्कृत-शब्द 'ईश्वर' है जो भगवान्‌ का 
अर्ध्योतवः ३ । ' आयल' संस्कृतं ' भालय' का संक्षिप्त रूप दै, जिसका अर्धं "धर , 
(निवास ' होता रै । इस भकार 'इखायल' शब्द एक देव-निवास, स्यान का श्योतकं 
चै । 
यहूदौ लोग स्वयं को "ईश्वर के लालै' प्राणौ मानते है, क्योकि वे 
भगवान्‌ कृष्ण कै यद्‌-कुल सै संब॑ध रखते ¶ । 








ह ८ 
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जनकौ "त ' एद्‌ दौ संस्कृतं धातुओं, मूल शब्दो के नाम से ही 
क आरि छ अर्घति भगवान्‌ कृष्ण के नाम का 
संषठेप ६ च सय क्का अर्थं बोलना, बाणौ हे । १ त 
नोते ते यैस महाकाव्य "महाभारत ओ परगवद्रीता' मे अंकित, लिखि 
अ जते वे चेल हा अपने ७ दारका शेत से विलग हो 
है! = अन्‌ 3160 ई» पूः से मदु लोग भप 
~ ५५ मे परिवर्ित हो गई चाहे उक्त नाम अभी भौ ¢ उसी भाषा का 
सरक शतक रै जो उतके सर्वोच्च नेता भगवान्‌ कृष्ण > बोलौ धौ ५ 
=> पुस्तक के विभिन अष्यायो मे जो जानकार अंकित कौ जा रही है 
द विशद सुदिस्तृत नहीं दै । इसका प्रयोजन शोध के लिए एक नई दिशा क 
जर संक कना ओर भावो शोधकर्ताओं को एक नवीन मार्ग पर अग्रसर करना 
मत्र र । भिन-धिन भाषाओं के बृहत्‌-शन्दकोश को उन भाषाओं कै संस्कृत- 
लोले के आधार यः तैयार करना अतिविचलित ओर निरत्साहित करनेवाला काम 
है छसे केवल दोनों भाषाओं के विदानो के बडे-बडे दल हौ वर्षो तक परिश्रम 
करते के बाट पुरा कर सकते ह । वर्तमान कार्य-युस्तकःरचना- का मुख्य 
उरस्य अव्यवस्थित, सिद्धान्होन, भाषाओं के ऊब-खाबड़ विकास के विचार से 
छन्दकोश-निर्माताओं कौ दूर हराना ओर यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार 
मानवो भाषा ओर कार्यकलाप वैदिक संस्कृत से हौ मूल रूप पे प्रारंभ हुए दै । 
'जपासल (५०९) संस्कृत का यौगिक शब्दं आप-स्थल है अर्थात्‌ 
मे जो प्रचार अधवा अन्य ह आध्यात्मिक उद्यो से) एक स्थान 
ख्यानं कौ यात्रा कातता रहता है । 
(पतर ऋा द्योतक) एपौसल' (८)।९) शब्द भी इसी प्रकार व्युत्पन है 
5 (अर्षात्‌ लिखित रिप्पणो) भौ एक स्यान्‌ ते दूस स्यान पर भेज 
या जाता हे। 
ने तकः सोत, लि, सन्लिटक ओंए 
० अगोनी शद संस क भवती शबद से उद्भूत दै-अंजलि 
= ७० व कले हतु हाथ की दोनो हयेलि्यो को 
 ‰ कना | स्विति चैदिक आध्यतमिक-पद्ति मे 


(पध) जंगोज्ो शब्द्‌ ईश्वर (या मानव-प्राणी) की 


इसलिए उन्दने जसि संस्कृत भाषा को मूल, भारंभिक रूप मे बोला धा, 
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इच्छा का द्योतक है । संस्कृत मे यह "तवास्तु" अर्धात्‌ पैसा दी शो" रै । अन्त्य 
"पैर" संस्कृतं का 'मन्तव्य' अर्थात्‌ इच्छित या अधिपरेत र. जो "पैनेलिरौ' ओर 
'मैन्टर' जैसे श्दो मे देखा जा सकता है । इस प्रकार पूर्णं ैस्टा्ैट' शब्द को 
अर्थं होगा व्ह जौ एक विशिष्ट प्रकार का होना अभिप्रेत रै।' अंगोजौ 
दैस्टरमैट' का पहला आधा भाग 2स्टा' संस्कृत का ' तथास्तु" ६ । 

"एवे" (५४०८४) अंगेज्ी-शब्द संस्कृत का "अभय ' शब्द अर्थात्‌ निडर, 
निश्शंक कृपा कौ अवस्था है । आज जो ईसाई गिरजाधर दै वे पूर्वकालिकं मंदिर 
थे जिनमें वैदिक देवगण विराजमान, भस्थापित्त थे । परेशानियों, चिन्ताओं चा पय 
से मस्त व्यवित्त मंदिर मेँ आया करता था ओर दैवमूर्मि के ममक, उसके चरणो मे 
गिरकर अभय अर्थात्‌ पूर्णं शान्ति, संतोष ओर भय से मुक्ति कौ याचना कता 
था। अभय अर्थात्‌ ' एने" शब्द का मृलोदरम इस प्रकार हआ दै । 

'मिसलरो' (10151110) वैदिक जडु-बूटौ सोमलता कौ ऊलजलूल वर्तनी 
रै, जिसका उपयोग वैदिक समारोह मे व्यापकं रूप से हआ करता था । 

-बैपटिज्य (82](157) संस्कृत कौ अभिव्यकित्त 'बास्पित-स्म' अर्थात्‌ 
"हम लोग अभिषिक्त दो चुके रै" का अशुद्ध, अपभ्रंश उच्चारण दै। 
“व्रास्पित-स्म' अभिव्यक्ति मेँ संस्कृत-अक्षरो कै क्रम-परिवर्तन मे हौ अंगजी 
शब्द्‌ "बैष्टिज्म' का रूप-निर्धारण द्ये गया है । 
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दिक संस्कति अत्यधिकं वैड्ानिक दै क्योकि वैद का अर्थ, मतलब ही 
अकार को) न रै । यल काएण है कि चेकोस्लोवाकिया की अकादमियो मे 
वान संकाय को धद हौ कहा जाता है, नामोल्लेख टै । 

दिक स्कति लोक रो स्वाकार कती है कि कोई आतिभ्रकृतिक, 
लौकिक सतो र जिने न केवल इम विश्व की सृष्टि कौ है अपितु जो प्रत्येक 
अणु को र्यत रखने का नियमन करती है, ओर जो सभी जीवधारौ राणी ओर 
जड-अयेतम यस्तुं मे धी व्याप्त है । 

सौ भरकर वैदिक संस्कृति मान्य कतौ है कि गुरुत्वाकर्षण सभी 
जकराज्ञोय पिष्डे मे प्रकाशे ओर उको गतियां भी उक्त दैवी सत्ता, शक्ति के 
भिनःपिन ूपान्तण हौ है । 

उसी आततनकर्ता दंव शक्ति कौ भगवान विष्णु का मानव-रूप घोषित 
किा द । उनको शाश्वत गेषनाग कौ कुडलियो प लेटा हआ दिखाया गया है । 
व कृतिं ठन आकाशगा कौ प्रतोक रै जो असीम वक्र अन्तरिक्ष ओर 
न त, शक्ति आधार बनौ हुई है अर्थात्‌ सम्पूर्णं 

बया अपने विस्व क सृष्टिकर्ता रै । भगवान्‌ शिव 
ङे प्रतीक र जो न केवत न्‌ [शवे उस कार्यकारी शक्ति 
0 केवल समत मानवो कौ 


॥. 
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ईसाइयो > पिले 1600 वर्षा मं शिवलिंग कौ लिंग का प्रतीकं मानक 
गलत व्याख्या की टै । वैदिक रैव-देवियो का तिरस्कार ओर उनकौ निन्दा कत्कै, 
लोगों को ईसाईर्यो के रूप मँ अनुयायी बनाने कै लिए विवश करे हेतु अनक 
कुचक्रौ म से एक यह विधि धी ज ईसाई उग्र धर्मान्धो ने अपनाई थी । शिवलिग 
ब्रह्माण्ड का निराकार दृंठ-सदृश मुल्याधार का प्रतीक तै, कोई लैगिक तीक 
नहीं । 

शिव क्ता अन्य निरूपण द्रुतशीतल बर्फलि पर्वतीय वातावरणं मेँ गहनं 
समाधिस्थ अवस्था मे निश्चल, अकंप बैठे व्यक्तित्व का है जिनकै शौर्षं प गंगा 
नदी की अजस्र धारा बहती रहती है । यह संपूर्ण, समस्त प्रकृति का बरद्माण्दौयं 
मुख्य सम्बल है । 

भगवान्‌ शिवं कां एक अन्यं निरूपणं नटराज के रूप मँ होता रै जौ 
अखण्ड ब्रह्माण्डौय ताण्डव नृत्य मेँ लौन ह, ओर जौ उस अनन्त गति को प्रतीकं 
है जो सभौ जीवधारौ आणिर्यो ओर जड, अचेतन पदार्थं मँ अविच्छिनं ल्य सै 
प्रत्येक अणु ओर लघु उप-अणु मे व्याप्त रहती दै, संचालन करती रै । 

टैव कौ उक्त संचालन-शक्ति, सत्ता का नाम "शक्ति", उपनाम "माया" है । 
इसे दैव के नारी-अंशं के रूप मेँ निरूपित किया जाता रै । 

इन शक्तियों को, जो ब्रह्माण्डौय अंशो कौ सम्बल रती हं, अनुशासित 
नियंत्रित करतौ रै, सृजन, नष्ट, या पुनर्व्यवस्वित, करती है. एकं हौ दैवं के विभिन 
कर्प मेँ निरूपितं या प्रतीक-स्वरूप दर्शाया जाता दै । 

इन शक्त्तियो कौ विभिन देर्वो या देविय के रूप मेँ व्यक्तित्व प्रदान 
किया जाता रै । किन्तु उनकी पूजा करो या उनकौं ्रार्थना करो या उनका आद्वान 
करौ यां उनको अने-व्यवधानकारी अस्तित्व मानो या उनमें पूर्णतः नास्तिकी 
अविश्वास रखो-यह सब-कुछ वैदिक संस्कृति ने प्रत्येकं व्यक्तिं के निजी 
स्वभाव, सुज्ञानं पर छोड़ा हुआ दै । अतः वैदिक संस्कृति अर्थात्‌ हिनद्‌ धर्म क 
साथ मूर्तिपूजा, आस्तिकवाद्‌ या नास्तिकवादं को जोडना पूर्णतया, नितान्त गलते 
हिन्दू धर्म अर्थात्‌ वैदिक संस्कृति मे कोई धर्म्तरण या धर्मपिवर्तेन नहीं 
है, कर्योकि इस्लाम ओर ईसाहयत से पूरी तरह भिन, ५ किमी भी व्यक्त 
को (मुहम्मद या जीसस जैपे) किसी विशिष्ट देवदूत (गप्र से, या किंमौ 
विशिष्ट प्रार्थना या उपासना-पद्धति या किसौ विशिष्ट धर्मपरय (जैसे जाडबल या 


[ए 
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किसी भौ रे मे मा ह व्यित वैदिकं संस्कंति का प्राणी दैजोकि य मातां 
क मूल सत्कृति रब तक कर वह स्वयं हं उपक परित्याग न कः दे । # ` क जाए कि वह एक ईसाई है । तीन 
| जैसे मत-मतान्तगे मे जन्मे व्यवित्तयों की ओर सै लि ] कौ ईसाई पदति का ही ज बाट्‌ मुहम्यदी-वाद नै भरौ 
१ जिससे उमे रहमैवासे 0 प्रत्येकं कान पर रसः 

कर स्वयं कौ मुस्लिम या ईसाई घोषित । + त 0 

मुस्लिम ओग 


इस्लाम या मत.मत 
मा उतने सवचछ पोषा हं उ हद्‌ बन दती ह 9 वे हिन्दू है । फिर 
यदि वे हिद्‌ धर्म मे प्रवेश कौ ओर ओपचापकि दौक्षा-पद्धति + १: भी, (ह 
कना चे तो इम व्यवस्वा भ मगुरश्रः (रोरेगव), नम्बई या किसी . इर्यो द्वारा धर्मान्तरण कौ उक्त जबरन 
आर्यसमाज मंदिर मे कौ जा सकती ३। | सी भी चौर' वाली आचियन नाइटसं कथा क रीति " अली बाबा ओर चालयं 
९ कक हद्‌ शं अर्ा्‌ क स्कति मे आसिकवाद त अमर कर दी गई है । उक्त कथा मे व ५ हौ उत्कीर्ण, सचित्र दरशाई ओर 
हट ् जकार समाविष्ट समाहित हं इसतिए मुस्लिमों ओर ईसाहयं ध अली बाबा के मकान पर करस नेता के कटे प चो का बह दल 
2 के ङ्प मे दनं गिना जा सकता है, किन्तु शर्तं यह ३ ति कौ भी पहचानकए उसे मार डाला जाए । उसी 1 का तिशाने लगा दैता रै ल 
= या मलल दवाय अत्य लोगो को अपने मत्‌/धर्म व वै गुप-चुष निर्णायक चेतावनी मे धर्मान्तरण | उसी प्रकार ईसाई ओर मुस्लिमों कौ अंतिम ‹ 
~ वतन का त्याग कर दे । हिन्दू धर्म उपनाम वैदिक संस्कृति वर्तित करने कौ उपर्युक्त विषयान्तर ० का आदेश होता था। | 
न र ज्व | च्व तिचाको का यम्‌ | त । रेव-शाख् ओर बाध्यकारी इष्लाम ओर - आवश्यकता इम कारण हुईं कि विवशकर््तौ 
जोड. जन, आर्यसमाज, बह्मसमाजौ मगा = ह | यही कारण ह वैदिक विचाते के अनिवार्यं इयत के विपरीत ईसाइयत: पूवं क ४, 
र कमान सदस्य देलोगर जो कभौ भौ 4.1 शून्यवादी आदि भौ कर्‌ सरके । र्य लक्षणो का स्पष्टीकरण हो जाए ओर उन पर 
ज अपनं मत-मतान पे परकश दिलाने का अन्य साथी को प्रलोभन या इप्लिएं ईसाइयत- पूरव विश्व के विरि 3. 
समयो भसय म ऊ > ` न न कत । क न ^ श्व के विभिन भागों म मिली मूर्यं 
न न चाहे तो करी भौ किमी मे जा सकता है या मार्थना कर ५) ौसमुस्लिमवाद उनकी गलत व्याख्या न कौ जाए ओर उनको 8 क 
देवगास्कौय विचार-प्रणालौ | आराघना-प्रार्थना चाहिए, क्योकि मूर्विपूजा तो स्मृति-चिह्व समञ्ञकन या 
ल्द षन क सर्व्व प्रमाांक है । की दसौ स्वरा ह वैदिक । आनन भी है । किन्तु उसका तो लोकिक संस्कृति का ध व 
न हिन्दु धर्म बा वैदिक संस्कृति मत-मतान्तसे मे मूर्मिपूजा का यह अर्थं भी नहीं है कि ईसाइयत-पर्व गही धाजेता 
महता कष उताचले थौ जब तकं कि -खण्ड मे समस्त पुण्य-पवित्रे नामो का स्मरण योग का अभ्यास काते चै कठ 
पृथक्तावादौ गुट म रोष व्यक्तियों दरार परा पीटर ओर पाल नामक दो सवाध्याय-गायन-वाचन करते एण व जाप हौ करते थे, कु वेदो (८ 
ओर सनकं गुट मे शक्ति ओर धन संज आम किए गए कृष्ण- नास्तिक धे, कुछ सत ये, कु अन्य लोग तप करते ५ 
र र कार नर घन भरनो तेने कौ मललाका सम्प्रदाय के कुछ अतिदुरूह उपनिषदो का ही ते थे, कु पूर्णतया 
लत कर लेने मे -& (६८ वाकांश्चा से अहंकारी महाभारत, श्रौपदधागवतम्‌, भगवद्रौता का ही अध्ययन कतै थे ~ 
मलना प्रास "091 ता 76६} को # | प्रकार ईसाइयत गरलः दिक त्ता, अधवा पुराणों | = रामायण, 
2३ षत नौ का अपनी श्रेणी" मर द्वत पू्वं चा वदक माज सपू का अध्ययन कत्ते ये 
31: १ दुभा । इपर घटना लौ । यह कार्य ईसवी विचारधारा कौ अगीकार सर्मा संपूर्णं मानव आस्तिकवाद । 1 
निन्दते परिदिो ष्टनाके बाद तो पवी पश्चात्‌ अंगीकार, समाहित ` या नास्तिक 
व्यक्ति को विवश कर {५ अतः पृजा- आराधना, प्रार्थना निरन्तर विद्यमान दहा है । आज भी 8५। 
+ कि 080 घना ओर दार्मानिडता के ईसाई ओर यह वहो हे । 
, हिन्दू संस्कृति मे अपना अस्तित्व रख सकते मुस्लिम भरकार भी 
सकते ह । किन्तु ईसाइयत ओर 





स स म भस 
छोरा. ऋस 
चिद्व ज्ररूर लरकाप 
। काए जिसमे 
क ॑ इस्लाम नरभक्षी है । वे अन्य सभौ को निगल जाने कते 
। निगल जाने का आप्रह करते रै जिसमे 
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ब्ष्ड एकं दंड कै रूप मे अविनाशी शक्ति के प्रतीकस्वरूप 
व लि आवश्यकीय रूप में मूर्तिःपूजा नहीं है । यह 
ब्रतींक वारं | 
# र लोग ५ मनोकामनाओं कौ पूर्त हेतु शिवलिग के समक्ष र्था 
शरौ कतौ चै । नते मे निस्सन्तान महिलाएं भी थीं जो संतान कौ इच्छा रखती 
व । अर्थना कते समय ये महिलाएं कभौ भौ लिग का आह्वान नहीं करती 
कोर । चे तो ईसाई कद्पपंवौ हौ थे, जिन्होनि अपने धर्मान्ध उग्रवाद मे वेदिक 
द्धा सै लोगो को दुर हटाने कै लिए शिवलिग को घृणित अश्लील पुरुष-लिग 
कहकर निन्दा कौ ै। यह दुष्कृत्य ईसाई लोगों कौ प्रेरित द्वेषौ बाज्ञीगरी थी 
जिससे लोग नैदिक संस्केति मे घृणां कलने ओर उसका त्याग कलै के लिए 
इच्छुक हो सके । 
सस्कृतं भाषा मे अत्येक देवौ-देवता ओर लगभग हर वस्तु कै लिए 
यर्यायदाचौ शब्दौ का जाहृल्य, आधिक्य है । इसीलिए पितृ-ईश्वर शिव के भी 
अमेक नाम रँ । उनमे मे एक “यम्नकेश' है जिसका अर्थं “तीन नेत्र-ओंखोवाला 
ईश दै । कह तौयरा नेत्र ललाट कै मध्य मे घा । यूनानी कथाओं मे साइक्लोपो 
(तणा) कौ भो एसो ओंख धो । उक्त तथ्य यूनानी सथ्यता के वैदिक मूल 
कौ ४ --474 | 
च्यन्बकेश मे बाद का पे का-अश्षर यूनानी कथा 'बकस' 
जक कां 1 यून ओं मे 'बकस 
अतः अंगोजञी शब्द्‌ 'बैकेनेलियन' (सुरादेवोत्सव स्कृ 
नान जकर वयुन है जो संप मे बकेश अर्थत ११५७५. | 
+ रि 4 ५ निरकुर मेडिकल लोग अध्यात्म के नाम पर मद्यपान 
पू्पान जौः ते ह ुत्सित व्यसन मे भासक्त होने पर भगवान्‌ शिव के नाम 
प्रीयौं 0: क के ठ {। एरी (1 १.५. ूर्व.नकर्लँ यूनान मे 
संस्कृत ची, जिसमे शिव को केवल 
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बकेस (यम्नकेश) सम्नोधितत किया गमां था । अतेः 'बैकरेनैलिवन' शब्द का अर्थ 
केवल 'शिव"-सम्बन्धौ होना चाहिए । किन्तु अब -वैकेनेलियन' शब्द का अथं 
केस अर्थात्‌ व्यम्बकेश कै भक्तौ द्वारा की जानेवाली परदमस्ते अनियत 
शराब-खोरौ ओौर नाच-मंडली ही रह गया है । 

विश्व कै शेष भागो कै समान ही शिव ईमाइयतःपूर्व कै परचिम कषतर कौ 
क्षत्रिय योद्धा-जातियो का युद्ध देवता भी था । शत्रुओं पर निर्णायकं आक्रमणो का 
नेतृत्व कतै समय वैदिक योद्धा-कुल शिव के नाम की गर्जना कतै चै । पग 
का "हर-हर महादेव" युद्ध-नाद, राजपूत का जय एकलिगं जी' जय-नयकार ओर 
सिक्खों का "सत्‌ श्री अकाल' चिहनाद एसे हौ कुछ उदाहरण रै । 

रोमन सेनाएं भी विजय-प्रयाण कतै समय एकं रथ मे शिवलिगं या 
भगवान्‌ की भरतिमा स्थापित कर लैत्री थी ओर फिर 'गिव-शिव दै का उच 
स्वर मे जय-नाद्‌ करतौ दई र्य का अनुसरण करती धँ । 

यह वही विजय-नाद है जो बाद मेँ सिपसिप ह्य उच्चारण किया गया 
ओर अब उसी का वर्तमान रूप "हिप-हिप हूर्ग' है । उस संपूर्णं वैदिक इतिहास 
को ईसाइयो द्वारा बडे सुनियोजित ढंग से नष्ट कर दिया गयां ह । 

एकमेव कार्यकारी दैवता होन कै कारण शिव (चिन्ह साम्ब, सदाशिव, 
शंकर, महादेव, आशुतोष आदि जैसे अन्य अनेको नामो से जाना जावा है) पित्‌- 
ईश्वर के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय ओर व्यापक स्तर पर पूज्य, आगाध्य धे । 

चकति शत्रुओं पर पूरी शक्ति मे आक्रमण करने कै लिए प्रहाएउद्यत 
चैनाओं को परेस्ति कएने के उदेश्य से युद्ध-घोषो मेँ शिव कां आद्भान किया जाता 
था, इसलिए अंतराषटीय संधियो पर हस्ताक्षर करते समय भगवान्‌ शिव कौ वौ 
साक्षी के रूप मे स्वीकार किया जाता था। हित्ती ओर मित्तानी जन-जातिर्मो के 
मध्य संधि कौ शतो का उल्लेख करती हई चिकनी मिद कौ पष्ियो पर दवौ 
साक्षि्यों के रूप मे अनेक वैदिक देवगणो के नाम अंकित हँ जिनमे भगवान्‌ शिव 
भरी एक साक्षी दै । सज 

समय बीतते-बीतते 'शंकर' नाम को अंगरेजी मे कंक लिखा जाने लगा, 
किन्तु उच्चारण तब भरी शंकरः हौ किया जाता रहा । यहा यह स्मरण रखना 
चाहिए कि अंगोज़ी मे "सो" अक्षर कई बार "स" बोला जाता है ओर अन्य 
अवसे पर "क' भर उच्चारण किया जाता है जैसे अंगेजौ शब्द 'एक्सेष्ट 
(^८८८])।, स्वीकार करना) मे दै । इसी भांति ` कंकर (कौँकौर, (७१५०१) शब्द 
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वहो `मौ" अषषर `स" बोला जाना चाहिए ओर दूसरा सी' अक्षर 'क'का 

ल चाहिए माड यह अनुभव करने के लिए कि अगेन (५ 
(कत्पय) ओर 'कौकौरदियम' ((-0ाद्फापौ ५) शब्दं मे , 00 
वैरिक टेव शंकर {संकर चा सोनकर) का हौ नाम है । बाद का खट संस्कृत का 
"ठ शन्द रै जिसका अर्धं "दिया हआ" या ' सौपा हुआ, है। अतः शाब्दिक रूप 
न कहा जार तो `कौँकौरडर' का अर्थ होना चाहिए (भगवान्‌) शंकर द्रात दिया 
गया । शब्टकोश मे दिया गया अर्ध रै "पोप ओर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के 
चघ्य न्रमद्ौता' 1 अगे अनिवात्तै किसी तक अध्याय मे भँ बताऊगा कि किस 
प्रकर सम यै वैरिकन मे पोप का परमधर्माध्यक्ष-पद वैदिक शंकराचार्य कौ पीठ 
हज क्ती चौ ओर पोप अर्थात्‌ पापह (भगवान्‌) शंकर के प्रतिनिधि के रूप में 
ऋं करता चा यद्यपि शंकर कौ वर्तनी 'सी' मे कर देने के कारण 'कौँकर' या 
कंकर ही उत्वाएण होने लगा। परिणामस्वरूप पोप ओर एक धर्म-निरपेक्ष 
नस्कारं क चौच किया गया समञ्मौता (करार) "कौकरडट' (0701031) था 
अर्वति चगवान्‌ शंका द्वारा दिया गया या उनके नाम मेँ दिवा गया था। 

तक अन्य शब्द 'कौकौरदियम' जौ "कौकौरडर ` (अर्थात दौ वगो कै मध्य 
क का अर्यद्योतक) के समानं हौ रै, आधुनिक प्रयोग में संस्कृत का ' शंकर 
देवम्‌ है । शव्द 'कौकोरहियम' कै रूप मे वर्तनी किया गया संस्कृत-श्द 'शंकर 
द्वम्‌ वास्तविकं अरं "शंक देवं को' का द्योतक है जिसका निहितार्थं भगवान्‌ 
शक्त के पविते नाप में (अर्थात भ्रसंविदा, प्रतिजा-पतर, कोवनैन्ट) तै जिसका कभी 
रौ न = 0 | 

सह्त-पूवं युगो म भारत कै समाने ही यृरोप में परमधर्माध्यक्ष-पट 
वैदिक शंकराचार्य का पद ही होता था। पोप को पृथ्वी पर भगवान्‌ शिव का 
न 
भुवः सक दा हण ष | अर्थात्‌ (संस्कृत मे) रंकर-दत्त अर्थात्‌ 

भ दिश गए" मान जाते हँ । 

चाहत कि कि भका न्या (२५१०९) 


(8जव्टीप्ः य+ कको रियम्‌ (तत्पाप), जकेस 
[क भ ५,५. (भपप) जसे धि म्द 
सदः दशति च वैदिकं संस्कृति के प्रचलन को, 


"ना = 
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कैवल आध्यात्मिकता, अपितु वैदिक इतिहास भौ मम प्रकर हौ जाता #। 

पोपं वैदिकं शंकराचार्य के रूप पँ शिवं कौ पूर्वियो कौ ओर शिवंनिगे कै 
छप मेँ विख्यात उनके प्रतीक-चिह् की भौ पूजा-अर्चना कपत चै । इमी कारणव 
वह भवन भिसराइन चैपल (५५१८ (14[६|) कदलात्ता थां जहां पर्म-परमुखो 
दारा पोप का निर्वाचनं किया जाता टै। यहां सिसटाइनं शब्द "शिवस्यान' 
संस्कृत-शब्द का विकृत उच्चारण दै । शिव-स्थान का अर्थं है शिव मंदिर । 

भगवान्‌ शिव का वाहन व समाचार, संवाद, धर्म-विज्गम्ति, पहंचानेवाला 
वृषभ ` अर्धात्‌ नन्दी जल) रै । इसीलिए पोप का घर्म-निर्देश "बुल (नन्दी) 
कहलाता दै । 

सन्‌ 312 ईसा पश्चात्‌ के आसपास जब नव-दीक्षित सप्रार्‌ कौन्सटैन्टाइन 
ने वैदिक चैरिकन (वरिका) पर चदाई कर टी ओर वैदिक सर्वोच्च धार्पिकप्रधान 
की हत्या करने कै बाद अपने मनोनीत व्यक्ति कौ ईसाइयत के पोपके कूपे 
वहा प्रस्थापित कर टिया, तन वारिका-स्थिते (वैरिकन) मंदिर मे भगवान्‌ शिव 
की मूरविरयो ओर उनके प्रतीक-चिह्या को तथा अन्य वैदिक दैवगर्णो कौ उष्राड 
फैकने की प्रक्रिया शुरू हौ गई । 

उनमें से कुछ देव-प्रतिमाएं च उनके प्रतीक विह, जौ बाद म वाटिका-भूमि 
मे दन हुए उपलब्ध हुए थै, वैरिकन-स्थितं “एटरूस्कनं म्यूजियम (संग्रहालय) मे 
प्रदशित किए गए दै । बह गए दर्शनार्धिरयो ने उक्त संग्रहालय मे भावान्‌ शिव 
के लगभग आधा दर्जन रूप देखे बताए रै । किन्तु उनसे भी बहुत अधिक तो 
अन्यत्र ले-जाए गए थे, या चपा दिए अथवा भूमि मेँ दबा दिए गए थे । वैटिकन 
कौ वैदिक -संस्थापना पर उक्तं ईसाइयत के शाही आक्रमण कौ अफरा-तफरौ में 
वैदिकं संस्कृतं धर्ममन्धो को बडी संख्या को लूटा ओर ध्वस्तं किवा गया, या पिव 
उनको छपा दिया गया या अन्यत्र भेज दिया गया । 

अंगरेज मे "अंडर" (11५५) शब्द संस्कृत भाषा का “अत्‌ शब्द है 
जिसका अर्थ अंदर का, अन्दरूनी है जैसे अन्र्ध्यान, अंतर आत्मा आदि मे । अतेः 
'अंडरलिग' (114८71४) शब्द संस्कृत का ` अंतर्लिग' दै। यहं वैदिकः 
मंदिरपर्पत में दो तलो पर एक शिवलिग के ठौक ऊपर दूस शिर्रलिग 
स्थापित करने कौ प्रथा से व्युत्न है । एसे मामले मेँ तहलाने, निचले स्थान्‌ वाले 
शिवलिग को अंतलिग कहा जाता है (जिसकी अंगरजौ वर्तनी ' अडरगलिग है । 

शिव कै पत्र गणेश का उल्लेख यूनानी दन्तकथाओं मे जेनस (१५१५६) के 
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नाम सै किया गयां रै ओ दो भुखाकृतियो वाला देवता कहा गया है । जेनस कौ 
गणे के रूप पे हौ उच्वारित किया जाना चाहिए यह अनुभन करते हए कि वह 


जौ शान्ति का देवता है जिसे पौराणिक पद्धति के अनुसार अन्य सभी 
हम ड पूर्वं पूजा, आराधा जाता है । विश्वास किया जाता दै कि गणेश 
मन्द-गकन मे सामान्य कल्याण कौ व्यवस्था कते रं । फलस्वरूप गणेश 
(उपनाम जनस) की भ्रतिमाएं, पोठ से पीठ मिलाकर, षरे ओर नगरे के प्रवेश- 
द्रत क शिखरे पर स्थापित कौ जातौ ह जिससे ये अपनी शुभ-दृष्टि षरनगर्‌ के 
अंदर ओर नाहर डालतौ रहं ओर सभी विष्न-बाधाओं, अशुभ बातों से रक्षा कं । 
वास्तव मे यूनां चे पवेशद्रागे प, पौट-से-पीठ जोडकर, गणेश की 
्रतिमाजो का एक जोडा था । किन्तु वैदिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा का यूनान 
ओर शेष युरो में ईसाहयतं के आक्रमण के कारण समय बीतने के साथ लोप 
छेत गया । पौठ-से-पौठ जोडकः स्वापित की गई प्रतिमाओं को दो-मुख वाली 
एक हौ देक -प्रतिमा भरल से मान लिया गया । 
प्राचौनं पौराणिक कवाओं के अनुसार गणेश (उपनाम जेनस) 
ग्ानने-ईस्वर स्वयं पितृ -ईश्वर शिव के पुत्र हे । 
पिहु-इश्वर शिव कौ अर्घाणिनी पार्वती, दुर्गा, उमा, चंडी, भवानी, 
बगिज्मा, ओर बहुत सारे अन्य नामों से पुकारी जाती हं । 
ञ्रांय ५ नेतरे देम (1011६ 031६) पदि कौ भरमार है | नेत्रै देम 
अयातं मत्‌'देवौ ईसा्यतःप्वं आंस कौ गषटय-देवौ धौ । इसके नगर 
कोला (1>५।०५१९) का स्वयं का नाम भौ इसी कारण पडा है क्योकि 
मका केनदरव, इन उपासना-गृह, तुलजा भ्रवानी' मात्‌-देवी का था। देवी 
श ~= + ही गोजी मे “तोलाउज' की वर्तनी का 
उब हसद्रमत यृेप पा भरभुत्व क बैरी, तब देवतां 
अल सता निपगदपूरतड  वणन ब री को 
उदाह्मणा्ं मञममा को "मों मेरी" के ल्प मे शाब्दिक तौर पर ८1 | 
दिवा गया । दक्षिण भार्यो कै मध्य विशेष कूप 3 ¦ अनूदित कर 
लोक है । मो के तिए सृत शद अ ह। ५१. जम्मा यहु 
र । उक्त अम्बा शब्द्‌ हिन्दी 


८५ अन्व = ५ नन गया है। अतः "मां मेरी" के रूप मे 
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मैरे शोध-निष्कर्षो कै अनुसार, जिनकौ विशद व्याढ्या मै जपनौ पुस्तक 
क्रिशिचियनिरी ज्ञ कृष्ण-नीति' |क्रिश्चियनिरी कृष्णनीति रै] ओौर "वल्ड वैदिकं 
हैष्टिज' [वैदिक विश्व राष्ट का इतिहास प कर चुका ह-जीसस कोई व्यक्ति 
हआ हौ नहीं । एसे किसी व्यक्ति का कधौ कोई अस्तित्वं नदीं रहा । उसकौ 
३3-वर्षीय जीवन-कथा सर्वथा शूठ, मिथ्या है । उसकी माता मेरी" कंजारी समज्ञौ 
जातौ है । जिस क्षण कोई महिला किसी शिशु को जन्म दैती रै, वह माँ बन जानी 
र ओर कुंआरी, कुमारी, अश्चत-योनि नहीं रह जाती । अतः कुमारी पैरी, जौसस कौ 
मां विपरीतार्थक शब्द दै, परस्पर-विरोधौ दै । यह विवरण ईसाइयत का फेन, 
उसकी जालसाज्नी भी उधाड देता दै । पौराणिक "मां देवी" अर्थात्‌ मग्जिम्मा 
जिसके मंदिर ईसाइयतःपूर्व युरोप मे प्रचुर संख्या मे थे, चुपके से पिले दवार से 
ईसाइयत-जनश्रुति पे "माता मेरी" के रूप मे प्रविष्ट करां टी गई । चकति वह "पात्‌ 
देवी मेरौ" कै रूप मेँ पहले हौ पूजौ जातौ थौ, इसलिए रसे ` जौमस कौ माता, 
कहकर विज्ञापित, प्रसिद्ध कर दिया गया । 

ईसाइयत मे पौराणिक देवी-पूजा कै सातत्य का एक अन्य उदाहरण 
काल्पनिक ईसाई नाम "अन्ना पेरिना' है। वैदिक परम्परा पे "अपूर्णं 
अनाज खाद्यान कौ बहलता की देवी है । उक्त नाम का यह प्रथम अंशहौ है जो 
ईसाई जनश्रुति मँ "अना" अर्थात्‌ "अनन" के रूप में अभी तक प्रचलन मेँ है । 

हम अब स्वयं जीसस क्राइस्ट (1९5४5 (1715, कृष्ट) कै नाम प्रर ही आ 
जते ह । जौसस क्राइस्ट का नाम, आइए, हम अंगोज्ञी मे छोरे प्रथम जे' ज) 
अक्षर से लिख (1६55 ( 17151}, इसी के साथ-साथ पौराणिक नाम ईशम्‌ 
कृष्ण" (1८505 (75, भगवान्‌ कृष्ण या कृष्ण का अर्ध-द्योतक) भी लिखें 
जिससे स्पष्ट हो जाए कि ईसाइयतःपूर्व का रेवता 'ईशस्‌ कृष्ण" थोड़ा अशुद्ध 
उच्वारण किया गया चा ओर जीसस क्राहस्ट (कृष्ट) के रूप मे विज्ञापित्त कर दिया 
णया था। 

भारत मे भी कुछ समुदाय जैसे बंगाली ओर कलड़ौ लोग अपने देवता 
"कृष्ण' का उच्चारण "कृष्ट' ही कते हँ । 

प्राचीन सैरिन भाषा मे लघु ' आई' (ई) ओर जे (ज) परस्पर परिवर्तनीय हो 
गए क्योकि वे इतने अधिक एक-जैसे लगते थे किं उनको एकं कौ बजाय दुगा 
समञ्च लिया जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए 'स्कैन्डिनेवियाई' नाम 
'बिओन्सरिअरना' (8;00511९108) को 'निजोन्सरिअला (1005678) भी 
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र उल्ल भौ हौ जता है । ¦ 
+ थः इ, क्रि एकः शिश नाल ईश्वर बालं कृष्ण { बाल कष्ट 
उच्दगिति लोकन अर्घाद्‌, ल्वा कृष्ण) ईसायतः-परवं यूरोप मे पूजा जाता धा । 
द्रप बोततेबौतत 'बाल' एक देवता समस जाने लगा ओर "कृष्ण" अर्घति कृष्ट 


१ 4 = युनान ति (ओर तथ्यतः युरोपं कैः २४ घागों मँ भी) 
स्‌! (मस) नाम प्रचलित चा । उदाहरण के लिए एक यूनानी सुप्रसिद्ध वकील 
इम नाम का हो चा जो महा ईस्वर' कै अर्थ्योतक संस्कृत के ' ईश्वर शन्द 
सद्विप्त रूर रै । 
ह ङ्व क उपनाम हरकुलिस (दिराक्लौ ज, हैराकिल्स वर्तनी, उच्चारण भी 
कर रै क मदिः सपं यूतेप मे विद्यमान थे । उदाहएण के लिए, स्थन म कैदिज 
द निकटं अनातप "पविः माना जाता था क्योकि इसमे हरकुलिस का एकं 
अचिचिाल मंदिर था डमे नाविक लोग सागर मेँ बहुत दूर से ही देख लिया 
करते चे । इ प्रकार यह एक अतिमहत्वपर्ण निशान का काम करता धा | 
बाल्ट ॐ जलदमल्मध्य के दोनों ओर कौ चट्ानों को "हकुलिस के 
दभे' {साऽ ५ 116५5५16) कहा जाता है क्योकि वहां वास्तव मे एक 
अ्िविशाल हक्लिसमदिर विद्यमान धा जन तक किं ईसाड्यो मे अपने 
मरतिथ्कं धार्मिक उन्माद मे उसे भूमिमात्‌, ध्वस्त नही कर दिया । 
` इरकलिम संस्कृतं का 'हरिकुल-ईश' यौगिक शब्द है, जिसका अर्थं हरि 
क कुल क ईश, भगवान्‌ है । भगवान्‌ विष्णु को हरि कहा जाता था । उनके वंश, 
कलं कौ 'हरि-क्ल' कतै हँ । प्रत्यय "ईम ` जिसका उच्चारण 'ईश' होता है) का 
अर्थं भावान्‌, ईश्वर स्वामौ है । अतः संस्कृत-शब्दावलो "हरि-कुल-ईश' का 
तित्तर्द भगवान्‌ कृष है । इसको 'हेराक्लीजञ वर्तनी व उच्चारण भी होता है। 
ईस युग चे पूर्व यूनान के शासको नै भगवान्‌ कृष्ण ओर उनके भाई "बलराम" 
` ~" "द 
र जाणा वकण वमि भवत य. ॐ 
व क अन्य सभौ भागो, त्रो मे श्रद्धा मे शिगोधार्य वे ओर सर्वत्र 
ईाहयत पूव यूरोप मे हैते (हरि) का नाम देनरि नाम का संक्षेप विश्वास 
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किया जाता रै. किन्तु म जौ कुछ ऊपर कह चुकै ठ उसकै अनुसार यह भरी हौ 
सकता है कि इसका विपरौत हौ सही हौ अर्थात्‌ हैरी उपनाम हरि ही मृल नाम दौ 
ओर हैनरि इसका ईसाई-छद्मरूप हो । | 

हमने , इस प्रकार दै लिया है कि भारत कै ममान हौ परिम संमाःैँ 
भी पितृ-ईश्वर भगवान्‌ शित, उनकी अधिनी मात्‌ देवी, उनके पुत्र गणेश उर्फ 
जैनस, देवी अन्नपूर्णा, अन्व दैवी मरिअप्मा ओर भगवान्‌ कृष्ण पुज्य चै, आराध्य 
थे, उनकी वन्दना होती थी । स्पष्टतः ईसाइयत-पूर्व का संसार पौराणिकं संसार हौ 
शा । यह इतिहासं का वह त्य है जौ युरोपीय स्मृति मे विस्मृत, ओज्ञल हौ गया 
है, या फिर ईसाई-धर्मान्ध उग्रवादियो ने रद, अस्वौकार, अमान्य कर दिया दै । इस 
नूतन ज्ञान से सुसन्जित, सनद्ध होकर यूरोपीय शब्दकोशकार अपने अनेक शब्दो 
की खोज इन दैवौ-देवताओं कै माध्यम से कर सर्कैगे । संस्कृत भाषा ओर वैदिक 
संस्कृति से भी उनको असंख्य शब्दं कौ सही व्युत्पत्ति कां पता चल जाएगा 
जिसके लिए वे अभी तक किन्दीं गलत सखरोतो पर आधारित थे, उनको श्रेय-यश 
देते थे। 

'हरकुलियन' शब्द ले । किंवदन्ती -गत 12 "विशेष श्रम जौ हकुलिस कौ 
यश-गस्मिा मे उल्लेख किए जाते र वे वास्तव मे भगवान्‌ कृष्ण कौ चमत्कारी, 
अलौकिक उपलन्धियां र जैसे नदी मेँ रहनैवाले महाकाय अजगर-सदृश 
शक्तिशाली सर्पपज कालिया नाग से उनका संघर्ष, अपनी कछोरी-सौ तर्जनौ 
अंगुली पर गोवर्धन-पहाड़ौ उटा लेना आदि । यूनानि्यो से धर्म-परिवतित 
ईसाइरयो ने 'हरिकल-ईश संस्कृत-शब्दावली को "हरकुलिस' से जोडते-मिलाते 
समय चतुराई, धूर्वतापूर्वक भगवान्‌ कृष्ण कौ उन 12 चमत्कारी, अलौकिक 
लौलाओं को मनगड़न्त 12 असंगो मँ बदलं दिया । 

इसी प्रकार क्राइस्ट कौ काल्पनिक जौवन-कहानी कां अकस्मात्‌ अन्त, 
पराक्षेप भौ क्रस-{फांसी) चदढाकर मनगढन्ते ल्प म ही कर दिया गया क्योकि 
मनमौजौ दौरे, तरंग मेँ चठ कहानियां लिखने, गढनेवार्लो को परेशानी रही किं 
यदि जीसस की कहानी ओर भी अधिक लम्बी करते गए तो उसके पूर्णं 
जौवन-क्रम को भरन, पूरित करने के लिए न जाने कितनी ओर कल्पनापएं कएनौ 
पेगी । 'जौसस' के अधिक लम्बे जौवन-कालखण्ड मेँ भरी गई काल्सनिकं 
घटनाओं क विवरण अन्य समर्थक तत्कालीन साक्ष्य के अभाव मेँ डगमगाकर 
धराशायी हो जाते । 
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इस पुस्तक कौ भूमिका भें हने निम साराग कौ उद्धत किया है उसमे 
असप ` रच्दकोसे संस्थापना मे आमरहपूर्वक कहा है करि उनके 
दुत्पत्ति-विषयक स्वष्टौकरण एतिहासिक साध्य कै कारण न्यायोचित, संगते दै । 
आज्ञा क जातौ है छ इस पुस्तक के इस अध्याय तथा अन्य भागों मे प्रस्तुत 
क्र गद रतिासिक त्यो को ध्यान मे रखते हृए उनको अपनी धारणा मे 
के जुदिलोवियौ को भौ ईमाहयत के धर्मान्ध उमवादियों > धोखां दिया है 
देने सूतो ॐ पूर्वकालिकं वैदिकं इतिहास को मिटा दिया ओर उसके स्थान 
द इला, बालौ ईसा्यतं का इतिहास गढ दिया । उस इतिहास कौ रूपरेखा मेरी 
{315-ृष्लौय पुस्तक "वड वैदिकं हैरििज' (वैदिकं विश्व राष्ट का ईइ हास) मे 
सवतं कप गहं है । उस महापथ में दिए गए विवरण को दृष्टि मेँ रखकर नं केवल 
वि्व-इतिहात्त तचा षंज्चिमौ शब्दकोश-निर्माण मे, अपितु ज्ञान कौ कुछ अन्य 
शादाओं विधः म धो संशोधन, परिमार्जन कौ आवश्यकता होगी । 
मानवता के आदि-भाभ मे लेकर महाभारत-युद्ध कौ समाप्ति (सन्‌ 5561 
ङंसवो पदं) तक सम्पण विश्व मे मादर वैदिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा हौ धी । 
उक्त महायुद्ध कँ कारण हए भू-खंदीव घोर विनाश ने वैदिकं व्यवस्था कौ सर्वथा 
हिन-भिन कर दिया । फिर भौ, जो कृ प्रचलन मे सभौ शचत्रो म विद्यमान रहा 
चहं वैदिक संस्कृति का चियड़ा-गुदडा हौ घा जब तक कि ईसाई ओर मुस्लिम 
अत्याचाः न उन सूत्र-धागो को धौ अपने हौ सिडान्तो, विचा मे नहीं ढक 
डालता । इतना ब-कुं हो जाने के बाद भी वैदिक संस्कृति के अवशिष्ट अंश 
ईसह्वते ओर मुम्लिम इस्लामिक) पृष्टावरण, परत्र से आधुनिक जीवन के 
लगभग खा पो मर ह्ि्तमिलाति, जगमगाते मिलते प्ते ई वैसा इम प्रस्त पुस्तक के 
विधिनं जध्यायों के माध्यम मे अधो तक चकेन-रूप 1 
| । म्‌ सं अभो तक स्केत-रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 
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तमायण, महाभारतं तथा अन्य वैदिक साहित्य से ज्ञात होता दै किं वैदिकं 
ऋषियों नै विश्व-भर मे वैदिक विचयाश्रम, पाठशालाणं खोल रखी धी जहो शिका 
टी जाती थी। 

5५ से 8 वर्ष कौ आयुवाले बालको का ओौपचारिक यज्गोपवीत (जनको 
संस्कार किया जाता धा जो उनको उनके माता-पिता के साधं घर पर रहनै कौ 
अवधि समाप्त हौ जानै का, ओौर अगल 10 से 20 वर्षो तक वन-स्थित शालाओं 
म प्रवेश व निवास-हेतु गुरु के पासं जाकर शिक्षा ग्रहण कंएने का संकेत होता 
था। यह वत-बंधं कहलाता था अर्थात्‌ यज्ञोपवीत उसं शपथ का द्योतक चां किं 
इस बालकं नै अपना जीवन निर्जन, एकान्त मेँ रहकर जञानार्जन-रैतु ब्रह्मचर्यं का 
पालन च पूर्णं एकाकी मन से निष्ठावान होन का वत लिया है । पवित्र जनेऊ 
बरह्मचारी बालक के बाएं स्कन्ध से लटकाया जाता था ओर यह कटि, कमर तक 
पहंचत्ता धा । 

बालकों को स्व-घरो ये इस प्रकार पृथक्‌ कना उस स्वास्थ्यवर्धक 
सिद्धान्त, उक्ति पर आधारित धा जिसका निहितार्थ रै कि बालकं का पांच वर्ष कौ 
आयु तकं तो लालन-पालन होना चाहिए, किन्तु उसके बाद उसकौ शिकषा-दीक्षा 
कठोर अनुशासन द्वारा नियमितं कौ जानी चादिषए्‌ । 

धरयो से पृथक्ता का नियम बालिकाओं के लिए नहीं धा। उनको शिक्षा 
उनके अपने धरो मे हौ परिवार क गुरुजन द्वारा दी जातौ थौ । 

चकि सपर्ण प्राचीनं विश्व मेँ शिक्षा की इसी पद्धति का अनुसरण किया 
जाता था, इसलिए मै इस अध्याय मे यह बताना चाहता हु किं आधुनिकं 
शब्दाबलौ का सत्वं विश्लेषण किस भकार, वैदिक संदर्भ से सम्बन्ध त्या देने 
के कारण, बेहूदा सिद्ध होता दै । 

स्वयं “स्कूल (5५06) शब्द ले । इसका ज्यामितीय-्य के समानं 
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दल, समाधान करे । इसके 'सी' अक्षर कौ वर्णमालानकूप ध्वनि "सी" ही खे । ओर दूर करौ कल्पना है कि "रजिस्टर का अर्थदयोतकं । 

उव अक्षर-सहित स्कल को `स्सौकल' (55001) लिखा जा स । है। "तौरीकलेशन' शब्द-निर्माण का सुत्र है । यदि मो -८- ट 
हम अब वह भौ श्यरण रखे कि संस्कृत कौ ' अ' ध्वनि क्तो प्रायः अंगरेजी उत्तीर्णं कनेवालो के नाम किसी रजिस्टर मँ सूचीबद्ध करिए जाते है ए तो = 

"ओ ध्वनि दे दिया जत है ओर यह 'ओ' लिख दौ जातौ दै । तदनुसार भरी ध्यान में रखने कौ बात है कि किमी भौ परीक्षा को उत्तीर्ण केका = 

ह " ओ अक्ष "अ मे बदल दं ओः स्कूल शब्द को `स्साल' (६5॥8]) के रूप किसी-न-किसौ उपयुक्त रजिस्टर (पंलिका) म लिखे हौ जाते र। | (न ¢: 

३ निदे । कह लगभग संस्कृठ का शाला शब्द है जो वैदिक रै । 'ैटीकुलेशन' शब्द म अतिरिक्त शब्द शन" के री आई ओं एल' (१ 





अगज्ी '्राहमरी (शि) रान्द संस्कत का 'प्रथमरी' शब्द है। चै 2 अतः सही स्पष्टीकरण चहं है कि यह पूर्णतः सं 
। > भ र हिका गमा ध य भाती | | संस्कृत उक्ति है निसका अर्थ 
४ स चच' त्याग दिया गया रै जिसमे अगली शब्द `प्राहमरी मात्र न 1 = 4 माता के साथ निवास नहीं कर सककरैगा, व 
अरे उसे उच्चतर (महा षा के लिए पेणा १९० 
गी भाष पे शभराडमरी' शब्द का अर्धं पाधमिक, भारभिक, का अक्षरःविभाजन 0 ० 
अल्यविकसिते या फिर '्राइम राइम' (71८ 17६, सर्वश्रेष्ठ समय) ओर महाविद्यालय (कालेज) मे प्रथम = रष । 
आदम मिनिस्टर (धानमेतौ) जैसे शब्दों मे प्रथम महत्व या श्रेणी/ स्तर का 1 यः 5.4 इटरमीदिषएट (1पष८ा८तैःअ६) 
नो) ययो अका अर सकृद कौ उस पदि से घटित स | उक्त -मीड-एट' शब्द्‌ संस्कृत के शब्द ' अंतर-मध्य-स्य 
दहा रै जिसमे निम्नतम स्तर को पहला, प्रारंभिक या सर्वाधिक महत््ूर्ण ग का गड़बड़ उच्चारण है जिसका अर्थं बह मध्य्‌ अवस्था दै जो शाला की समाप्ति 
बरणौ! स्तः को पहला, भमुख पदनाम दिया जाता है जो प्रथम शब्द द्वार ४ तवना 0 क रा के नीच होती ह । 
किया याता रै । तयापि. अंगो शन्द ने संस्कृत अक्र 'थ' छोड = द्बलरं बी०ए०, मीर एत-सौ० ओर बी०ई० उमाधिया किसी भौ व्यन्त कं 
जं केव मे पयर गणट का विकृत टकरा रूप स्वीकार अंगीकार र चलर' (8३५९1०१) भमाणित करती ई । 'बैचलर' शब्द्‌ स्वयं हौ गडबड 
लिग दै । गअक कृ श हुआ ५२ का शब्द ५ ४.५ दोनो शब्दो मेँ विद्यमान व्यंजन 
भेटीकुतेशन' (\।५1.\८५191;00) न "चर" से स्पष्ट देखा जा सकता रै । वैदिक भाषा मेँ "बरह्मचारी" का अर्थ 
भ (137च्ण 10) शब्द्‌ मस्कृत का शब्द वैदिक बरह्यचारं क्रा अ 
| ६.2४ कं ऋषियों के शिक्षा 
~~ है जिसका शाब्दिक अर्थं रै "अब ओर बालकं होता था । +, >. 
स्पष्टः दहे वह युर अ तमयाला सफल होनेवालौ विवाहिता महिलाओं के मामर्लो मँ जानेवाली 
वैदिक प्रकार 4 म शिक्षा-पद्धति का उपाधि होनी चाहिए "विवाहिता महिला "वि म० या एम ० 
चा। उमे माता-पिति के घरों मे विद्यालय मे 4 संस्कृत मे ते लिया गया वृमनं (कला, विज्ञान, चिकित्सा, नाणिज्य, इंजीनियर आदि), कितु उस विवाहिता 
दिया णया धा। अतः विद्यालय में शिकषा-समाप्ति कै लिए हनेवाले ब्व से बदल | महिला को (कला, विज्ञान, चिकित्सा, वाणिज्य, इंजीनियरी आदि का) 'वैचलः 
माद्‌ कलेषु न' था चो दस चण, का संकेतक लिए तिमित संस्कृत -नद (बह्चारी) कहना दुगुनी बेहूदगी होगी क्योकि स्वयं अंजी शब्दकोश हौ किसौ 
(= पाप निवास कर शिक्षा प्राप ह अ क आगे घर में रहकर, अविवाहिता महिला कै लिए “ैचलर' शब्द.परयोग को मना कता है, ओर दृस्ते 
५.५ शिक्ष पणं कर लेने के बाद विदार्थो को (5 4 1 बात यह दै किः चकि वह "विवाहिता" रै इसलिए ` बैचलर' शब्द उसके लिए 
८4 पगा । (11. ५६ सकेगा, जबकि किसी विवाहित पुरुष को भौ 'चैचलर बह्मचारौ) 
| ह सकता । 


भक्सनं शन्दकोश का 
ऋ चह स्पष्टीकणं अपंग - है 
। अपंग, लूला-लंगहा फिर क्या कारण दै कि विश्वविद्यालय, जो ज्ञान के उच्वतम केन्र है, सारे 





॥ 
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अंसार चै स्वियौ बो 'चैदलर उपाधि प्रदान कान म ओौर विवाहित पुरुषौ को 


-वैचलर' उपाधि को विवाहोपरान्व भौ अपने पास रख लैने ओर उसका उपहास, 


अपमानं करने कौ अनुमति देकर उचित, न्यायप्रिय कार्यं कर रहै रै माना जाता 
4 ज्या विश्वविद्यालय के नियमौ-वितियमो मे यह निर्धारित नहीं हौना 
र छ -दैदलर' उपाधि रखनेवाले सभौ पुरौ को विवाहोपरान्त आवेदन 
दना ज्ाहिप करि उक्तं चपि कौ उपयुक्त तपर एम (पिरीड पने `" ला 
विद्गान, आरि)" वि० पुर (विवाहित पुरुष "` कला, विगान, आदि) उपाधि मे 
बटल दिया जाए? 

उपर उदय डास्यापद स्थिति की अतिसृ कुछ अगणित अनोखौ 
जर्तत कौ विद चच पाठक कौ यह बताने के लिए कौ गई रं कि किसी 
दाथ ॐ नैक जोदन से असंगत हो जाने पर उसके विवाहोपरान्त भी, हजारे 
चं क अवधि चतं जान कै पश्चात्‌ भी "बैचलर' व्रह्मचारी) की उपाधि प्रदानं 
काते टना इत तव्य का अबल ओर पूर्णं परमाण है किं मानवता के अभ्युदय से 
रंभ कर उस्म च ईमाहयत क शुरू दोन तक संपूर्णं विश्व मरे संस्कृत-शिक्षा 
ऋँ वैदिक प्रणालौ ही प्रचलित बो । क्योकि, मात्र उस प्रणाली के अंतर्गत ही 
जपन रिक्ञा कौ समाप्ति तक सभौ बालकों कौ बरह्मचारी (बैचलर) हौ रहना 
पदता घा। 

आए, अब हम कालेज ' ((*५।॥५८) शब्द पर दृष्टिपात करं जहां किसौ 
भी व्यक्ति को भैटौकुलेशन' परीशषा के बाद अध्ययन कना पडता है । 


उत्मन का क अनुक्रम मे' का द्ोतक ¶। अतः शब्द "सांलेज' कालिज) 
क्र क । उतः ज' (अर्थात्‌ कालेज) 
भस्कृत का शाला-ङ' अर्थात्‌ वह संस्या रै जौ वहां से, उस बिन्दु से प्रारंभ होती 
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कौ "ग" म नदलं देने पर हमे 'गुल्कुलम' शब्द राप्तं हौ जाता रै जो धथार्थ 
संस्केतमूल शब्द रै जौ गुर कौ शिक्षण. संस्थापना का द्योतक दै। क्या इष 
उदाहरण के बाद भी प्राचीन वैदिक, संस्कत-शिक्षा का विश्वप्रभुत्व होन के ब 
म किसी भकार का संशय, संदेह शेष रह जाता रै ? 

"वचैचलर'-स्तर कै बाद मास्टर (1198६) कौ उपाधि आती दै एम ए , 
एम? एस-सौ० , एम० काँम० , एम०एद० आदि) । उक्त ` मास्टर शब्द संस्कृतं कां 
"परहा-स्तरः रै जिसका अर्थं रै उच्च-स्तर अर्थात्‌ ' उच्च-प्रतिभा, । 

फिर उसके बाद आती रै 'डांक्टर' उपाधि । मूल रूप में तो शब्दं ' डीक्टः' 
(7206०) का निहितार्थ दै एकं चिकित्सकं व्यक्ति, किन्तु जान, विद्या कौ किम 
भरी शाखा मँ विशेषता प्राप्त करनेवाले व्यक्त्ति को भी ` हांक्टर (पी-एच० ही) 
का पदनाम दिया जाता दै । उसका कारण यह दै कि शिक्षा कौ वैदिक पद्धति मे 
चिकित्सा कौ आयुर्वेदिक प्रणाली मे विशेषता प्राप्तं कएनेवालै व्यक्ति कौ "कवि! 
का जाता भा जबकि ज्ञान की अन्य किसी भी शाखा मे उच्चतम अरतिपा-सम्पन 
व्यक्ति को भौ "कचि" कै रूप मेँ प्ान्य, सम्बोधित्त किया जाता था। इस प्रकार, 
आधुनिकं शिक्षा-पद्धति गौर-चिकित्सा विपर्यो मे भौ उच्च क्षमता कौ स्वौकार, 
५. कर 'डंक्टेर' प्रदान कएने कौ प्राचीनं वैदिक पद्धति का ही अनुस्नरण 
करर्हीद। 


हयमेनिटीज ([ाा०१।॥1९5, पानविकी) 

पाटयचर्या-गत अध्ययनं मेँ स्पष्ट विभाजन दै, जैसे एक ओर वै विषय रँ 
जो विङ्गान-विषयों के रूप मे वर्गक्ति, शरेणीबद्ध है, ओर दूसरे वे विषय ह जो 
हामैनिरौज (मानविकौ) समूह मे रखे गए ह । विज्ञान-विषर्यो का सम्बन्ध विश्वं 
दधौ उन भौतिक विशिष्टताओं से रै जिनमें हम निवाम्र कते रै ओर इनमे 
भौतिकी रसायन-शासत्र ओर वनस्पति-शास्त् जैसे विषय आते हँ । भानविकौ मवै 
विषय अति है जो हमारे सामाजिकं जीवनं के भाग, अंश र जैसे इतिहास, 
सामाजिकशास्र ओर अर्धशास्। यद्यपि विदान्‌ लोग उक्त शब्द को प्रायः 
उपयोग म लाते है, तथापि संभवतः कोई भी इसकै संस्कृत-मूल को नही जानता । 
यह जानते हए कि ्अगरेज्री वर्णं 'एस' (स) ओर `एव (ह) परस्परः स्थान.-परिवर्तन 
कर सकते दै, आइए हम "दमैनिरीज्ञ' शब्द को ' सुमैनिरीज्न (5५१५११९९) 
करके लिखें जिससे इसका संस्कृत-अर्थं समञ्च मेँ आ सके । संस्कृत मे 'सु का 
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अर्थं "अच्छा है । जाता 


र । एतस्वूप,इष्े मितन्‌ 
विक 


उ्तरदामित्वौ को उचित 


1) 


राणो क पर्पायवाचौ 


अंगो `एहयकेशनं (६५ ५९१0१ 
को छेदक लिखा जाए तो 'एदगुएजन पदा 


अकर भान र ओर अंतिम अकर इति का अर्थं "पसा 
भि अद्रो को अर्धचोतन उन विषयो से दैजो 
आनको के मानसिक र सहावता करते ठ जिससे वै अपने सामाजिकं 

¢ तरकर से निभा सके, पूर्णं कर सके । तथ्य रूप मे तो 
ञे संस्कृत का 'सु-मन' शब्द रै जो विचारशील, 


है। 


अध्ययन शबद के रूप मे पहचाना जा सकेगा । 


जब ह शटरैर (५५५५, विदा) शब्द पर ध्यान दे । मात्र परिवर्तन 
के लिए इम इस वर्तनी 'सदअडैन्ट' कर लँ ओर फिर हसको तीन संस्कृत-भागों 
ते बोः ३। चलता अक्षः "एस ' संस्कत मे 'स' या 'सा' बोला जाता रै (स 
पु्-वाचक पा सौवाचकं दै). दूषय संस्कृत अक्षर 'तु' है जो ' वास्तव मे" का 
अर्धधोतक †  तौसरा अक्षर ` अरैन्र' संस्कृत का ' अध्यवन्त' शब्द है जिसका अर्थं 
`अषध्ययन में व्यस्त ¶। आः पए 'स्ट्रैनट' शब्द संस्कृत-भाषा का ही शब्द ठै 


जिसका अर्धं रै "वह जो वास्तव मे अध्ययन में व्यस्त द" । 


अन्िफोडं शन्दकतश 'रौच' (1४२९) ओर 'टचर' (1०९१५) शब्दो 
क कृ अस्पष्ट ओर अम्य, अनिश्चित व्यतपतत-विषयक स्पष्टीकरण भसतुत 


कता रै । 





ए उत्ताप्चदाव भे अंगरेज्ी शब्द 
“नौतिका^ २ ` गया, वलग हो गया । "टीच' शन्द 
अणकषुदर अंश षह रह गया रै । 


} शब्द भरी यदि 'सी' ओर ' री" वरणो 
जाएगा जिसे संस्कतं भाषा कै 
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गुरु अपने शिष्य, छत्र कौ जो शिक्षण करता दै वह संस्कृत भाषा 
दीक्षा' टै । उसकी संस्कृत मे क्रिया "दीक्षण' (01८00) ई । वह शब्द अपम 
मूल उच्चारण ओौर अर्थ मे अंगेजी भाषा मँ 'डिक्शन' के रूप मे ज्यौ का त्यो 
अक्षु्ण चना हआ है । 

इसी से हम स्वयं "डिक्शनरी" (15५)0181) शब्द पर दी पेच जाते रै 
जो इस पुस्तकं कौ आत्मा ही रै । संस्कृत-शन्द "दीक्षान्तरी' अर्थात्‌ डिक्शनरी का 
अर्ध दहोगा 'वहजो दी गई दीक्षाका भाग होता रै'। इस प्रकार निहितार्थं कि 
यदि छात्र को कोई शब्द समञ्च मेँ न आए अथवा वह किसी शब्द का अर्थं भूल 
गया हो, तौ उसे उम शब्द का अर्थं "दीक्षान्तरी' नामकं इस प्रथ मेँ खोज लेना 
चाहिए । इखसे यह तथ्यं मञ्ज मेँ मां जाना चाहिए कि वर्तमान अंगेजौ शब्द 
"डिक्शनरी" संस्कृत का 'दीक्षान्तरी' शब्द ही है जिससे "त" (अंगरेजञी 2' अक्षर 
दीला होकर बाहर निकल गया । इस प्रकार, वर्तमानं प्रचलित अगोजी शब्दं 
'डिक्शनरी' संस्कृत का "दीक्षान्तरी' शब्द ही रै जो से मध का द्योतक रै जिसे 
किसी व्यक्ति को खोजने परर उस शब्द का पूर्णं विवरण प्राप्त हौ सकता है जौ 
उसे शिक्षण अर्थात्‌ दीक्षा मे भली-धांति समञ्च मे न आया हो । 

"एण्ड" (८०५, इ-एन-डी) शब्द एन्ट (ई-एन-री) करके पुनः लिखा जाए तौ 
इसे संस्कृत-शब्द के रूप मे तुरन्त पहचान लिया जाएगा (जौ "अंत के श्प 
उच्चारण किया जाता दै जैसे प्रर मे) । प्रसंगवश यहां यह भरौ कह दिया जाए किं 
संस्कृतं की "त" ष्वनि प्रायः अंगेजञी में "ड ष्वति मेँ बदल जाती है ओर इसी कै 
विपरीत संस्कृत का 'ड' अक्षर अंगेजी मे "र" उच्वारण हो जाता दै । 

संस्कृत-शब्द "लग" जो ' संबेधित' का अर्थ-द्योतक दै, अंगेज्ी भाषा में 
"लोजी' उच्चारण किया जाता है जैसे बायोलोजौ, एस्टालांजी, साइक्लां जी आदि 
म । "नायो यूनानौ उच्चारण है संस्कृत के शब्द जीव का, जिसका अर्थं है 
जीवित-संरचना अर्थात्‌ जीवनं । 

'जडी-बूरी' भारत मे उपयोग मे आनेवाला एक अतिप्रचलित शब्दं है 
जिसका तब उल्लेख होता है जब वैदिक चिकित्सा-पद्धति मेँ ओषधौय पौ, 
पत्तो पत्तियों आदि की चर्चा होती रै । उक्त शब्दाभिव्यक्तति मे "जहौ" का अर्थ 
जड, मूल से रै जबकि "बूरी' मेँ बेल-बृरे, पर्णावली आते ह । संस्कतं मे यदि 
"बूरम' शब्द को नपुंसकलिग मान लँ, तब बूटम' का अर्थ एक पौधा होगा, "बुरे" 
का मतलब दो पौषे होगा ओर "नूटानी' का अर्थं "बहुत सरे पौधे" होगा । निष्कर्ष 
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बह ३ क्ति पौषो का अध्ययन अर्षैद्योतन 
यनी शब्द है। यह संभव है कि विद्यमान 
चंगरहौत न हो । यदि देखा रै, तो उक्त र्द 





करमैवालौ ` बोटनी' शब्द संस्कृत का 


संस्कृत-शन्दकोशों मे उक्त शब्द 


कौ भौ सम्मिलित किए जाने कौ 
नँ अत्यधिकं उपयोग होता है । 


आवश्यकता रै क्योकि ' बरी 3न्दि कता भागते 
1 के माध्यम से 'बौव्लांजी' होत्ता हआ 


सम्कतं क्त 'ज्ञौवलग' ब्द यूनान 


"जयोत ' ॐ एप मे लिला जाकर गेत भावा में अवेश पा गया दै । 


शब्द यूनान सें `नव ' अर्थात्‌ बाय ' उच्चारण 
ॐ अंगोज्ौ भाषा मे 'लिव' बोला जाता धा। 





हं संयोगवश, यह भौ ध्यान में र लिया जाए कि संस्कृत का "जीव 


किया जाता चा, फंस म ' बाइव' 


अगर शब्दं “स्यार (51) संस्कृत के "ता" अर्थात्‌ ' ताएक शब्द म 
उं स (स) लगाकर जना है । अरब लोगो ने संस्कृत-शन्द "ता" के शुरू 
ज `जस' ध्वनि भरौ जोड़कर उसे उच््वारण किया, जैसे "अस-थमा' मे । अतः 
अगज सबद 'ए्टोलंजो ' (५5110109) संस्कृत का "तार-लग' शब्द है । 


२) साहकालोंजौ ` (५४००1०९४) शब्द मे प्रारंभिक अक्षर प. निर्ध्वनि 


डने क कारण हम इमे पुनः " साइरकोलांजी 


' के रूप मे लिखें । यह हरमे 


सेस्कृत-मृलं ` सोचोलग दर्शा देता र जहा प्रथम "सोच' अक्षर विचारना अर्थात्‌ 


दिच्यर-पक्रिया का चोतक रै । 


इस रकाः यह देा जा सकता है कि अध्ययन कौ सभी शाखां हमारे हौ 
२ म आज तक भौ अपनौ-अपनौ संस्कृत-शब्दावलौ को संजोकः रखे हए दै 
वोक्ि वै सभौ विषय वैदिक संस्कृत के वनाश्रम-स्वित, गुरुकुल मे पदाए जाते 


चै। 


"्ेदिस्वक्सि' (५७5०६) शन्द अपने वर्तमान रूप मेँ धौ तकरौबन 
पृतं चण संस्कृदकूप हौ हे । इसके दो संस्कृत भाग है "स्टेटिस' अर्थात्‌ 
स्विविसं स्विति, हालत, भवस्था) ओर "तक्ष' (अर्थात्‌ रिक्स) रै "आकार के 


अनुसार अंदाजा लगाना (किसी भ विषय से 
के तिर्लेषणात्नक अध्ययन के साप)। 


संबंधित सभी संख्याम -ओंकरडो 


आड, इम अनं ` भगिषमरिक' (५117081८) शब्द को भी परख 
संस्कृतं म "अर्व", मुदराद्रव्य या न का द्योतकं ६ अत्य शब्द ४ 


अनुमा अंदाजा लगाना' या 


दै। 


दास्यास्यद्‌ अगोज्ी भाषा / 101 


मनि कई अग्रणी गणितो मे 'मैथेमैरिक्स' (1121167 211८5) श्ट का 
पृलोदगम पृछा । एकं भी गणितज्ञ स्पष्टीकरणं न दै मका। इसमै भीं अधिकं 
आश्चर्यप्रद यह रै कि गणित्तीय 'त्रिशालाओ' कौ परोक्षा मे प्रयम श्रेणी चे 
आनैवालै व्यित कौ रगलर' (४५ का्र।८ा) कहा जाता र जचकरिं गल' का 
निहितार्थं "गडा, उपद्रव, ऊंचे स्वर म या अशिष्ट-अभद्र-गेवारू या प्रमित तर्क, 
तू-तू-मै-मै या लड़ना" दै । गणित मँ निपुण व्यक्त्ति को अनुचित, अनुपयुक्त 
शीर्षक दगलर' से सम्मानित, विभूषित क्यो किया जाए ? 

सी संकट कौ परिस्थितियों पे संस्कृत-भाषा समाधाने प्रस्तुत करतौ रै 
वर्योकि वह सभी भाषार्ओ कौ दैवी माता, जननी दै । 'मैवेनैरिक्स' शब्द संस्कृतं 
का 'मंथन/मथ-मस्तिष्क' दै अर्थात्‌ एक विषय जो मस्तिष्क का मंथन करं रता 
है--उसे मव देता है क्योकि इसमे ओंकडो/ संख्याओं कौ विपरीतं कटना, 
उलटना-पुलटना ओर जटिल गणनाओं का हिसाब, लेखा-जोखा करना पडता दै । 
संख्याओं के साथ इस प्रकार इगडने, उलन, निपटने मे निपुण व्यक्तिं कै लिए 
सरलता से शगलर' शब्द की उपाधि सहन ही दे दी गई। इस प्रकार, 
"मैयेमैदिक्स' ओर रंगल शब्द दोनों हौ एक-दूसरे का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर 
देते है। ओर फिर भी जब मैने एक सुयोग्य लर से हौ "यैथेपैरिक्स' ओर 
ैगलर' शब्दों कौ व्युत्पत्तियो के बि में पृष्ठा ओर उनके पारस्परिक संबंधो क 
बर मेँ ज्ञात किया, तो उरन्होनि तत्सम्बन्धी अज्गान, अनभिञ्जता तुरन्त स्वीकार कर 
ली । 

"डिमाईइपल' (1215५11९) शब्द मे वर्ण-विपर्यय करके यदि "एस के बाद 
वाले "सी' अक्षर को पहले लिख देँ तो आसानी से संस्कृत शब्द ' दीक्षापाल' 
अर्थात्‌ शिष्य, छात्र को पहचाना जा सकता रै । 

इसी डिसिपलिन' (115५71;०८) शब्द कौ वर्तनी यदि वर्ण-विपर्यय द्वारा 
"सी" ओर "एस' का स्थान बदल देँ तौ संस्कृत भाषा का "दीश्ापालन शब्द स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो जाता दै जिसका अर्थ होता है "अनुदेशो का पालन अर्थात्‌ 
अनु-शासन । 


` 


11 
वैदिक विवाह-सम्बन्धी शब्दावली 


वैदिक पर्या के अनुसार मानवो के विवाह-सम्बन्ौ पारस्परिक सम्बन्धो 
ङो अर्धात्‌ नरना के यौन संयोग को असंयम, विषयासक्तं या रैहिक 


तृष्टीकरण कौ साधनं मानक गलती ग कौ जाए, अपितु इस सम्बन्ध को पुनः 


ष 


रन ओः मानव-जाति कै अनवत जारी रखने की दैवी योजना को पूर्णं करने 
का वर्ेव्य प्राकृतिक धर्म समद्गना चाहिए । 
उचत विचार ये दृष्टिपात करने पर पश्चिमी युवाओं कौ आधुनिकं बढती 
व व्यभिचारो, लम्पट अवृत्ति, विशेषकर उनका बहुत बार दोहगया गया यह 
विचार कि उनके शतैर तो उनके अपने हौ है ओर वे जैसा चाहे इन शरीरो का 
उपयोग करन ॐ लिए स्वतेत्र है, दैवी योजना की समञ्च के अभाव के कारण ही 
जन्म पारहौ हँ । 
अयमिह स्वतेता के भरति यह इञ्ञान हौ विवाह-विच्छेदों, वैवाहिकं 
अनबन, क ट्टे परिवागे, स्वरौ-समलिग कामुकता, पुरुष-ममलिग कामुकता, 
गितो आदि प वृद्धि क र्हा है जिससे आत्महत्यां हत्यां, रति-रोगो ओर 
आच ऊ सर्वाधिक भयावह रोग "एस मे निरन्तर बदोत्त हो एही है । दैवी 
५ को जतिक्रमण, ठल्लंमन करने के लिए ओर पुन.सर्जनकारी सुविधा 
३। क ओ, तुच्छ उपयोग कले के लिए दैवी दंडो का विधान 
। सस्कृति विवाह को एकं पवित्र बंघन समद्मती है जो 


रौ यौ काण रै कि चाह ईषां हे या 
॥. पी 1. पुष्लिम, बौद्ध हिन्दू या अन्य कोई 
' च, धमनष्ठ पडतो -पादीयो आदि द्रा हौ [नी सारी 
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कार्यवाही परी करई जाती दै, न कि किसी सेना के अथवा अन्य मरंसारिकि, 
लौकिक अधिकारी द्वारा । 

धरम ओर पत-मतान्तरौ कौ निरन्तर बढती विविधता के बाद भौ ठन चभौ 
ते विवाहो का विहिते, पवित्र, धार्मिकं रूप उनके अपने-अपने पुरोहितौ, षाग, 
पंडितं आदि द्वार ही दिया जाता दै । इसका कारण यह है किः मानव-प्राणिर्यो कौ 
प्रथम सदी कै प्रारभ से ही वैदिक संस्कृति का सारे संसार भ अनुखरण, तदनुसार 
आचरण किया जाता रहा रै । अपने-आपकौ बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम कटने वालो 
के पूर्वज भी, उनके बाप-दादे भी वे लोग थे जो वैदिकं संस्कृति का हौ अनुपालन 
करते थे। अतः मुस्लिमों, ईसादयो , बौद ओर अन्य लोर्गो मेँ विवाहौ को 
धार्गिकता भदान करने पे पुरोहितो कौ भूमिका उनके वैदिकं विगतं काल कौ जारी 
वने कौ प्रक्रिया ही दै। यदि विवाहौ कौ पतित, घार्मिकं आजौवन-बंधन नही 
माना गया होता तो किन्दीं भौ युगलो, जोड़ो कौ उनके अपने माता-पिता बा 
सर्वाधिकारी या परिष्ठ, उच्च अधिकारियों आदि द्वा ही "पुरुष ओर परली" 
घोषित कर दिया जा सकता धा । 

वास्तव मे कैथोलिक ईसाई भौ विवाह-विच्छेद, तलाक पर भरि, तेवर 
चदाते दै, अप्रसनता भरकर करते दै । उनकी मूल रौति शादियों कौ शाश्वत बंधन 
समञ्जन की थी । उपर्युक्त सम्पूर्ण चर्चा पाटकं को यह स्पष्ट कर देने मात्र के 
लिए रै कि वैदिक रीति-रिवाजं के अनुसार वैवाहिकं बंधन एक प्र, रवी, 
शाश्वत, आजीवनं सूत्रं धा। 

चार विवाहित पलियां ओर असंख्य रखैलँ किमी पुरुष द्वारा रखने कौ 
इस्लामी-पद्धति मुस्लिम विपथगमन, मतिश रै जिसकी अनुमति मुस्लिम पूर्व 
अर्ब कै चैदिकं समाज मेँ नहीं थी । 

मस्तिष्क, मन मे इस सारी पृष्ठभूमि को रखकर, आइए हम अब अंगोजौ 
परषां म विवाह-सम्नन्धी शब्दावली का अध्ययन करे जिसमे हमे ज्ञात हो जाए 
कि यह सारी शब्दावली वैदिक ही है । 

वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह के लिए संस्कृतशब्द 'पाणि-प्रहण' दै 
जिसका शाब्दिक अर्थं "हाथ पकड लेना" है । यही अभिव्यवित्त अंगी भाषा के 
वाक्यांशों म अभी भौ प्रचलित, मौजूद दै जैसे 'तिवाह मे वू का हाथ लेना, 
"विवाह मे धू का हाथ भरसतुत करना" “पहिला का हाध विवाह मे मांगना , आदि । 

यह आकस्मिक, घटनावश संयोग नही है । यह सिद्ध करता है किं विवाह 
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का सैदिक संस्कार ईभाहयतःपर्व के पश्चिमौ समाज म प्रचलन, व्यवहार मं धा। 
बहि चैला > सेत तो पर्चिमौ अभिरव्यजना-उक्ति भिन हो सकती यौ, जैसे 
"विवाह मे बध्‌ को नाकं दारा लेना या ` उसे कान पकड़कर लै लेना' आदि । 
इमलिए (विवाह मे) वधू का हाथ मांगना! आदि उक्ति की एकरूपता कौ 
एक मह्वपरण सूर मानना चाहिए जिसमे ईमाहयत-पूर्व के संसार मेँ वैदिक 
पिवाह-पदति कै विश्वःव्यापौ प्रचलन का मामला सिद्ध हौ जाता है। 
दैदिक विदाहो को वैदिक मंगोच्चारे -सहित सम्पन किया जाता था जिनमें 
म॑ ने सम्नन्धितं व्यक्तियों ओर दम्पतौ, युगल को भरी यह स्मरण दिलाया जाता 
चवा छि विवाह आजौवन बंधन है जिसमे मानव-जाति कौ अनवरत सुष्टि कौ 
हैककच्छापूतिं ओर सान्तपूरण, सामूहिक जोवन चलाने के लिए विवाह कलेवाले 
व्यकिदियों मे अनुशासन ओर निष्टा कौ अपेक्षा कौ जातौ है । अतः सही-सही 
का जाए तो, विरुद्ध रैवौ-दष्टिकोण मे तो, जन संतान की इच्छा न हो, पति द्वारा 
भवयं अपनौ विवाहिता पलौ से रति-कार्य मे लिप्त होना पाप है । मानव-जौवन 
कौ शासित कानेवाल दैवो नियम अतिक्रमण कनेवाले व्यक्तित्व के "आरब्ध 
लाते अर्थात्‌ कर्म पे रेमे करमो, कामो को स्वतः डाल देते ह । क्योकि, एक ओर 
ठो यह कार्यं दैवौ वर्यं का अप-व्यय ओर कदाचित्‌ अनिच्छुक पत्नौ पर दबाव 
हस्तौ है तवा दूरौ ओर असंयमित काम-लिप्सा मे कंडोम, या अन्य निरोधक 
मातर वय्यं अप-व्यय करके दैवी जीवन-बीज का दम ्घोरने के समान 
एकं दृष्टान्त से यह स्पष्ट हो जाएगा । यदि गृहस्वामी आपात 
नातु के लिए एक पिस्तौल खरीद ते ह ( पात 
अ पोल पत यततत च्व कमान 
निजौ वुष्टीकाण के लिए उक्त उपकरण का उपयोग ५ ्े-फोढुने मे 
का उपयोग करे, तो वह पाप दै । इसी 
ईव क दृष्ट तो पा व हना चाह । लिए यौन कौ उपयोग मेँ लाना 
विवाहे को वैषटिग अर्धात्‌ म मुस्लिम के वैदिक विगत कालखण्डो मे 
| ` इसीलिए कहते ये कि विवाह 
ष्य भे वे जिनमे हर किमी व्यक्ति पर इस 


ति स्व्ी-पुरष ५ मे अयाम ं 
जननि को भयास रहता था कि वह समह जाए कि 
॥. री पृष का मत्र मट्‌. वदैश्य तर रित थां कि अभीष्ट पत्य फष 
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मनाने की इच्छा हो ओर शानिपूर्ण, संतुलितं सामाजिक, सामुदायिक जीवनं चलं 
सक, उपर्युक्त भावना कौ पूर्मं आश्वस्त हौ सके । एमे विवाह मँ युगल, दप्यतौ 
कर दोनो सदस्यौ को अन्य लोग सुने सर्के पेते उच्चस्वर मँ शपथं, वचनं कां घोष 
करना पडता था जिसका भावार्थं था किं “मै धन ओर यौन (दाप्यत्य) जीवनं मर 
कर्तव्य की सीमाओं का प्रालन, निर्वाह कलरूगा!कनरूगौ । 

उपर्युक्तं चर्चा पाठक को यह समञ्चाने के लिए पर्याप्त होनी चारि किं 
मानव-जाति को बनाए रखने कौ रैवी-इच्छा ही वह चस्तु दै जो अन्यथा, गंदे ओर 
वतरनाक सम्बन्धं को पवित्रता प्रदान करती दै, क्योकि इसका किमी भीं प्रकार 
कां अतिक्रमण या इसके साथ केडछाड का दुरिणाम रत्यार्ओं, आत्मघातं, भौख 
मागे, अनचाही-अत्यधिक सन्तानो या मूत्यु-कारक भयावह गेगोँ से हौ सकता 
है| 

इसलिए ईसाई ओर मुस्लिम शादियां या सामान्य कानूनी शादियां मात 
विश्वास दिलानेवालौ, येन-केन-प्रकरेण कौ गई रस्म ही है जो उन दैवौ वैदिकं 
विवाहौ का कोई विकल्प नहीं है जो ईसाइयत-पर्व के युगो मं विश्वव्यापी स्तर 
पर व्यवहार मेँ, प्रचलन में थे। 

उक्त पृष्ठभूमिगत जानकारी के साय, आइए हम अब इस पर विचार क 
कि विवाहो से सम्बन्धित पश्चिमी शब्द ओर रति-रिवाज किस प्रकार वैदिक ह । 

वैदिक विवाह-संस्कार मे वर वधू का दायां हाथ अपने हाधर्मे ले लेने कै 
पश्चात्‌ वैवाहिक -संयोजन ओर शपथ के प्रतीकं-स्वरूप वर-वधृ युगत्ल, दोनों कौ 
हौ कलाइयों के चारो ओर एक "कंकण' बांध दिया जाता हे । इसका संस्कृत-नाम 
"हस्त.बंध' अर्थात्‌ ' हाथ बधन दै क्योकि विवाह मेँ वर वध का हाथ पडता, 
रहण करता है । इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अंगजी शब्द 'हसड' 
(पति) संस्कृत का शब्द 'हस्त-बधः के अतिरिक्त कुछ नही दै जिसमें मे 'री' (तौ 
ओौर अंतिम "एच' वर्णं विलग हो चुके रै, जिनका निहितार्थ है कि पुरुष का एक 
हाथ एक महिला (अर्थात्‌ उसकी पतनी) के साथ बांध दिया गया है,.इसलिए अब, 
इस क्षण के बाद तो, उसे किसी भौ अन्य महिला के पे कामवश भराग-दौड नहीं 
कंडनी चाहिए । 

प्रसंगवश, यहाँ यह ध्यान मे रखा जा सकता है कि संस्कृत-भाषा के बंध 
ओर "बन्धन" शब्द अंगरेजी भाषा मे ' ण्ड" (804), `बेन्देज' (8०१५१९६), 
"बोष्डेज' (९0५३८), ओर अन्य एेसे ही श्ट के रूप म व्यापक-स्तर पर 
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मेदे 
तलक | १५१०९) शद का तिहिता भौ वदो द्वग लगाया गया 


लाला र मनो दो ज्यकितय के हाय मे इस पकार हथकडियां डाल दी जाए कि वै 
कौ एक-दूसरे से अलग न हो । 
शैतेमोनियल' (१9177091) शब्द पूरी तरह संस्कृत-भाषायी हे। 
यह संस्कृत को 'भातूमनल' ह जिसका तिहितार्थं “मातृत्व उपलब्धि, माप्ति के 
लिट तैयार मन ` के हतु संस्काएयहण कले के वास्त किया गया वचन है । 
संस्कतं क चधू' शब्द बाहड" (81:0८) का अर्थद्योतन करने हेतु बधु, 
का उच्चार किया जात लगा । "व ध्वनि '' मे परिवर्तित हो गई, जैसा अति 
५५ जो अनं कडट ` कै रूप मेँ अधिकं सुगमतता, सरलतापूर्वक इस्तेमाल मे 
न्ह ₹। 
भेदोमनी (4अपकणग}) सन्द संस्कृत का शब्द ही है जो "मातृत्व के 
ङच्छुक ० संस्काए. समातेह का द्योतक है । 
"नगिविग्‌ : ं दि जाह ' {भं ४ (८ 1 प ॥ 
तु सवी जी सास । "° ° क 
अचलित युरोपोय रौति-रिवाज कै वयस्कं 
समङतौ रै ओः इते परमाधिकार भौ (क 4६ 
पौ ज्च्ति कौ ओर से किमो हस्तक्षेप, व्यवधान को ००५५ म किसी 
पिर भौ. वदि बह ओपवाग्क ल्प से गिरजाघः (च्च) द्वारा अपनो । 
| ज र, ई पस डा अप्वा ( द्वा अपनी शादी करवाना 
स्ववं पिता या को आग्रह तहता हे कि उसका (उक्त कन्या 
या कोई अन्य जुजर्ग परुष-सम्बन्धौ न्याक) 
1.1.111 


होनी चाहिए कि 


ह भाष्यम्‌ सने तहस्-नहस, ध्वस्त कर 
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उपयुक्त वर की तलाश कंते द ओर विवाह-संस्कार मे कन्यादान इग वर कौ 
उक्त वधु सौप रेते ह । एक बालिका के जौवन मेँ अपने जननी-परिवार मे 
वियुक्त होकर वर के परिवार-खमुरालवालों मँ जमना, रमना, अवश्यंभावौ 
प्रक्रिया मानी गई है । 
मनोविज्ञान कौ दृष्टि मे (कुमारी या वयस्क कन्या कां) जितना जल्दी दूसरे 
(ससुराल के) धर प रोपण हो जाए, उतने ही अधिकं अवसर ह किं बह न 
परिवार में हिल-पिल जाएगी जैये धान (चावल) के कोमल पौधे के रोपण कै बाट्‌ 
नई भूमि, धरतो मे मूसलाधार वर्षा मेँ भौ पक्की तरह जमे, अटलं सहते ह । 
नए परिवार मँ भेजतै समय, वैदिकं प्रथा थी किं वधु के साध-साथ टो-तीन 
सहचरी, विश्वस्त सखियां भौ उसकी ससुराल भेज दौ जातौ थौ जिससे दह नए, 
विचित्र, अपरिचित संगी-साधियों के मध्य रमने, घुलमिल जाने, परिचित हौ जाने 
की प्रक्रिया के समय अपने मन कौ स्थिति, आशाओं, अपिक्षाओं ओर आशंकाओं 
को सहज, सरल रूप मे बिना िङ्ञक अपन सखिर्यो से हदय कौ बात कह सके । 
वह वैदिक पद्धति ओपचारिक चर्च-शादियो मेँ कुछ 'वधू-सखिरयौ' द्वारं वधू कै 
निकर दी पवितबद्ध खडी रहने की पर्यया मे अभी भ विद्यमान, ्र्टव्य दै । 
विधिवत्‌ चर्च-शादी मेँ ईसाई-वध का मुखड़ा महीन मलमल के आवरणं 
से ढकना आधुनिक ईसाई समाज मे अनियमितता, असंगति चं कालदोष- 
पुरावशेष, दोनो हौ ह जब (मुसलमानों से भिन) ईसाई लोग कभी भी अपनों 
महिलाओं को बुरका या परदा धारण कएने को नहीं कहते । फिर, ईसाई वधू का 
परदा, आवरण किस अकार उचित, न्याय-संगत ठहराया जा सकता है? इसका 
उत्तर पश्चिम में ईसाइयत-पूर्व कौ वैदिकं प्रथा के भ्रचलित रहने मे ह दै । 
आधुनिक ईसाई वधू के परदे का ईसाइयतपूर्वं का वैदिक मूलोद्रम है। 
महान्‌ महाराजा मनु मानव-जाति के प्रथम नियामक थे । उनके नियरपो मं मानव 
के सामाजिक जीवन का नियमन करे के लिए दैवी धमज्ञाएं, आदेश समाविष्ट 
है। मनु ने निर्धारित किया दै कि, "वधू दान करते समय उसे आवरणं भदान 
कना चाहिए (अर्थात्‌ उसका चेहरा ढक देना चाहिए क्योकि उसके शरीर का शेष 
भाग तो किसी-न-किसौ प्रकार प्रायः ढका ही रहता है) ओौर लाइले, परिय वर कौ 
समुचित आवभगत ओर सम्मान होना चाहिए, मानव-ाणि्यो के लिए यह 
दैवी-नियम दै ।“ 
उत्तरी भारत के (हिन्दू अर्थात्‌ वैदिक) विवाह भे वधु अनिवार्य रूप य 
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अपनी म ॐ पतत्‌ (एक 


हेत से अपने मुखे को दके रहती हे । यह छोर 


् क्तो इक्ता हआ जाक कीं सीध तक त्रौ आताही ॥ | 


निर कैः ऊयर मे गालो 
द्वि भारत मे 


अवि भलर (षर) उस सीमा तक मुख पर पषा 


नक कतो फिर भौ वे माह के छोर से अपने सिते को ठकती ह॑ है। 
ह पतते हौ जता दके है कि आधुनिक यूरोपीय शब्द 'परीस्ट' संस्कृत 


भरषा के शब्द "पुरोहित का अशुद्ध, अपभ्रंश उच्चारण मनि ही रै। 
इत परार यह लक्षितं किया जा सकता है कि वर्तमान तथाकथित इसाई 


खकतगत शदियां धीर गं धीर , पवित्र 


चैदिक कर्मकाण्ड का मात्र उपहास, नकल ओर 


हम्बना ह शेष रह गई र । इस्तामौ शादियो के बारे मे जितना कम कटा जाए, 
उना ह देहतः र। अतः आष्यालिक मनवाले, कर्तव्यनिष्ठ, ईश्वर से रनेवाले 
व्यक्तियों कौ चाहिए. चाहे वे मानव-निरपित्त किसौ भौ धर्म या सम्प्रदाय या 
अत.अततान्त चै सप्बन्य क्यो न रखते हो, कि अनजाने अचेतन रूप मेहो 
जानेवाने पापों से जच के लिए वापस लौट आएं ओर वैदिक वैवाहिक ्रथाओं 
का निष्ठपर्वक पालन करे । तथाकथित ईसाई या इस्लाम पादरी या काज़ी या 
शादियो ऊँ षंजोयन-कर्त दारा की गई यह घोषणा कि, “भै तुम्हे पति ओर पलनी 

घोषितं कत्ता हं एक अत्यन्त शुद्र, लौकिक काम-चलाऊ, प्रकट, निरर्थक 


विकल्य-मारे रै उस विपुल वैदिक वैवाहिक काण्ड का जो दैवी, वैदिक मंत्रोच्वार 
7 द्वारा पवित्रीकृत होता है । युगल-दय को वता दिया जाता दै 
"१ जीवन्‌ के शिष्यचार ओर आजीवनं पालन हेतु दैवी नियम क्या है । 


वंवाहिक गांठ बोधना' (178 ।॥८ 7४])114] 

| र 2 1८ प५])11३। 76) यूरोपीय वाक्यांश 
व मिलन के प्रतीक के पे, क ओर वधू के पहने 
| , कोनो को आपस मे गांठ बांधना शरी प्राचीन वैदिक पद्धति 


का प्रमाणीकरण हौ ह । ्रिस चार्के माथ 


थ लेडी डायना के लंदन े सन्‌ 1979 


५४ एक दासौ (५५१५६) कौ वैवाहिक गांठ बोध देने का 


५ गया धा। 
म एक अवसर पर वैदिक भंतरोच्वार के साथ-साथ 


नवविवाहित्र वर-वधू, दोनो पर. अक्षत 


भथा भौ भभौ तक पर्चो 


(चावल, धान्‌) डाले जाते है । यह वैदिक 


लौोढदेल (य पत, २) ये विवाह 





निस) क्रिस एव ओर जोह लायड का फोर 
जा था, तेब उनके ऊपर (पावन, पवित्रीकृत) 
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अक्षत-कणो कौ वर्षा कौ गई थी। कई स्यानं पर नव-विवाहितौ पर पित्र 
अक्षत-कणो के स्थान पर कागज्ञ के अतिलधु-कर्णो कौ वषा कना आधुनिक 
ईसादयों दवारा आचीन, प्रारंभिक वैदिक प्रयाओं कौ नकल मात्र ही है। 
जन कौई नव-विवाहिता चध्‌ अपनी ससुराल में प्रथम बार गृहभवेगं 
करती र तब अक्षत-(धान)कणो से भरे पात्र को पैरस्पर्शं से गिरा देतौ है जो इस 
बात का प्रतीक रै कि वर के धरे उसं वधू के प्रवेश मे परिवार कै लालन 
पालन-संवर्धन हेतु चार्यो ओर विकीर्णं खाद्यान का प्राचुर्यं होगा । कुछ पञश्विमौ 
इवाई देशो मे धुएं अभी भी उसौ प्रथा को निभा रही ह जहां वे (अक्षत-पात्र के 
स्यान पर शैम्बेन (शन) की बोतल को चरणस्पर्शं दाग लुद्का देतो ह । 
इस प्रकार हमने देख लिया दै कि इज्ञार वर्ष से भी अधिकं पहले 
ईसाई -घर्मावलम्बी हो जाने के बाद भौ पश्चिमी देशवासौ किप प्रकार अभी भी 
अनजाने हौ वैदिक विवाह-पद्धति से सम्बद्ध ह ओर वैदिकं शिक्षा-सम्बन्धौ 
शब्दावली को अंगीकार किए हूए द । उनको अब मात्र इतना हौ करना हैकि 
वास्तव पे दैवी-भावनानुरूप विवाहौ को वे अब वैदिकं मंत्रोल्वारो द्वा 
पवित्रीकरण करने कौ प्रक्रिया भी शुरू कर द । 
ईसाइयत में धर्म-परिवर्षित हो जाने ओर एक हजार वर्ष से भौ अधिकं का 
समय बीत जाने के बाद भौ चकि पश्चिम-वासिर्यो ने वैदिक-शब्दावलौ,. 
परम्पराओं-्रथाओं ओर रीति-रिवार्जो को अभौ तक प्रायः अशषुण्ण बनाए खा ह, 
इसलिए अब उनको केवल इतना ही ओर कना चाहिए किं वैदिकं कर्मकाण्डी 
पुरोहितो को बलाकः वैदिक मंरोच्चार कर ब्रीच ही अपने वैवारिक धर्म-कृत्यो को 
र्ण करां । वैदिक शब्द.व्यवस्या अति षवित्र ओर दैवी दै। यह किसी जो, 
लके, मार्क, पैथ्य्‌, राम, दिक या हैरौ (वा फे-गेरे नत्-खैर) दरार शब्दामोजित नही 
है। विवाहित मुगल ओर उनकौ संतानो को एकता-सूत् म पिरोए रखनेवालौ, 
मातृमनी-पटरियो पर संतुलन रखनेवाली नैतिक आध्यासिक बंधनकारी शक्ति ` 
निरंतर बढ़ रहे मत-मतान्तरो, पंथ ओर संमदायो, धर्मो दवा इसको मातर लौकिक, 
मानव-निर्ित नकलो द्वारा कभौ भी प्राप्त नहीं की जा सकती । 
मुस्लिमों को भौ इस्लामःपूवं कौ अरब्र-शादियो के अवसर पद वैदिकं 
मेत्रोच्चार की प्रथा पर पुनः वापस लौट आना चाहिए । 
आकिसफो शब्दकोश कौ भौडी, हास्यापद गलतियों मे मे एकं, जिनकी 
उल्लेख हम पहले भी कर चुके दै, इसका यह स्पष्टीकरण दै कि 'विडोबर (विधुर 





5. 
। 110 * स्यास्य अगोत्र भाषा 


"विदो ' (विधवा का अर्ध-द्योतकं) शब्द मे “ई 


कं 1. ब नै । हम पहले हौ बता चुके है कि यह 
(कल कारण क्स प्रकार पूरौ रहं अयुकतियुक्त, अनुचित ओर 
अपाद र। ~ न 


दोनो शब्दों मे प्रार्पिक संस्कृतं उपसर्ग वि का 

क शब्द "विधवा" (ओर अगज शबद "विडो ) 

उमर महिला का अर्ध-योतन करते है जौ अपनी चमक-दमक से (*धवा' मे) 
दिल वितत ले चु है क्योकि उसके पति की मृत्य हो गई । 

त के अनुरूप संसकृत-शन्द 'विषुर (ओर अंरेजञी का विडो अर' शब्द) 

= धारेन व्याक का चयोतक है जिसकी पल कौ मृत्यु रो जाने के कारण 


वह पत्नौ-विौनं हे गया दै । 





1२ 
विश्व-व्यापी वैदिक चिकित्सा-सम्बन्धी शब्दावली 


वैदिक चिकित्सा-विज्ञान का नाम आयुर्वेद है जिसका अर्थं मानव-नीवनं 
ओर शारीरिक योग्यता, भमता, स्वस्थता का विज्ञानं रै। धन्वन्तरि इसके रवौ 
आदिः प्रजनक ओर प्रचारक थे । 

आयुर्वेद का महाभारत-युद्ध तक संपूर्णं विश्व पर पूर्णं प्रभुत्व, साम्राज्य 
था । उसके पश्चात्‌ विश्व वैदिक साप्राज्य चकनाचूर हो नाने पर, आयुर्वेद भी 
क्षत-विक्षत अवस्था मे अपंग-सरमान कार्यरत रहा क्योकि प्रत्येक बीतनेवालै दिन 
के साथ-साथ संस्कृत ओर आयुरवेद-परशिक्षण हेतु सुविधाएं भौ क्रमिक खूप से 
कम-से-कम होती गई । 

ध्वस्त वैदिक चिकित्छा-विज्ञान (अर्थात्‌ आयुर्वेद) भरौ समय के साध-साध 
अनेक छौरै-मोटे खण्डो में, रू्पो-प्रणालिर्यो मे विभाजिते हौ गया । 

यूनानी चिकित्सा-प्रणाली पूरी तरह आयुर्वेद्‌-प्रणाली ही थी । अपवाद 
केवल यह था कि क्रमिक रूप मं, आहिस्ता-आहिस्ता, भ्रष्ट, अप-विकसित रहं गई 
क्योकि (सन्‌ 5561 ईसवी पूर्वं के) पहाभारत-युद्ध कैः विनाशक प्रभाव कै बाद 
संस्कृत-विज्ञानौं का शिक्षण लगभग पूरी तरह सुकं ही गया था । 

अरब के लोगों ने उस क्षीणकाय आयूरवेदिके प्रणालौ कौ युनानौ 
अकादमिर्यो मेँ सीखा ओर उसे संस्कृत-शब्द "यवन" ओर "यवनौय' मे 
'इयोनिया' (100;3) ओर फिर "यूनानी मेँ परिवर्तितं कर "यूनानी' नाम दे दिया। 

जबे यूनानि्यो पर आतंक, यात्नाओं या प्रलोभनं के माध्यम से ईसाइयत 
थोप दी गई तब उनकौ परम्परागत वैदिक संस्कृति ओर वे जिस टुरौ-फुरौ, विकृत 
संस्कृत-भाषा कौ बोलते वै, उन दोनों कां गला, दम घुट गया ओर वे नामशेष, 
समाप्ते तथा विलुप्त हो गए । इस प्रकार, अरब लोगो नै यूनानियो मे जिस 
तथाकधित्त यूनानी चिकित्सा-णाली को सीखा, वह आयुर्वेद कौ एक दृरस्व 
जीर्ण-शीर्णं आत्मजा प्रणाली ही थी । 





12/ हयास्यद अपोजी भाप 
क पो ओर आतंक क माध्यम से वैदिक अवो का इस्लाम भर 


मपित आयुवेद के उक्त 
विदेन तुर-मार के दष्कृत्य करौ हौ अपना लिया । 
विद्म हेकर > चकित गाली एोषषी नाम से आजकल ज्ञात) के भ-जनकं 
विस्वा किए जा रर यूनानो दिप्पोक्रेदस महोदय स्वयं ही आयु्वेद-अभ्यासौ थे। 
ह डानते हुए कि अंगेजी भाषा नँ "एस' ओर "एच ' परस्पर परिवर्तनीय अक्षा 
ह पाटकं रेख सकते ह कि उसका ताम सिष्पोक्रेटस धा (चाहे उच्चारणं 
हकेट' देता बा)। सिणोक्रेटस संस्कृत -शब्द 'सप-कर्ता' अर्थात्‌ ओषधीय 
आसद मत्‌ तिकालनेवाला, आसवक का अपश, भरष्ट उच्चारण है । निष्कर्षतः 
योनिर्त अर्थति विषयकरेटमं उस व्यक्ति का व्यावसायिक नाम है जो 
जौ. निमण क लिए आसवन का कार्य कियां काता था । उसक्रा वास्तविक 
तु नाम अवश्य ज्ञ भिन रहा हेगा। उसने आसवन-रक्रिया मे कुछ नए, 
जपि उपाय या प्रयोग आरम्भ किए होगे जिससे उसे आधुनिकं चिकित्सा का 
अप्रदृत माना जाने लगा । 
पर्याप्त सपय जाद 'होप्योप॑वी ' (110710010311\/) चिकित्सा-पद्धति 
आईं जो जनं देप (11867879) द्वार प्रारंभ कौ गई मानौ जाती है । 
ठक्च नाम स्पष्टतः हनुमान है जो रामावण-महाकाव्य मे वर्णित राम को सेना कै 
चीर योद्धा सेनापति पै। इस सूत्र ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जर्मन लोग अपने 
ज क मे माय कौ क को खोज | 
-ङ्या-+वा शब्दं तव्य-कूप म सस्कृत- ही ' 
` "नु ३ 0 का ४ सम-इव-पथी 
ल चला शाः । महो भावना “मषिलिगा नी कत्ता ह जिस पथ पर्‌ 
भप (01 सल) शब्द समह है । यः कक 
~ --ॐ ८.५. १ नया नाम दढन कौ जरूरत आ पड़ी 
(अभावि व्यि म) वै हौ लक्षण म अनुसरण नहीं करता धा । जहा 
है नैते तेग मे चेते ै। ण उपने करके इलाज निर्धारिते किया 
काम रर्कृत-भाषा 0 व अनुमार नूतन शब्द घड़ने के 
जाना था, जो मानवता कीं 


यनी भेत क क्रमिक पतन का कारण नन गया, 
को मुमलमानो के श्प मे अल-वासियों ने शिक्षा ओर संस्कृति से वंचित, 
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आदिकालीनं रैविकं भाषा है। अतः धड़ लौ गई नहं शब्दावलौ ' अलगपंधौ' थौ 
जौ बाद में "एलोपैथी' (^\॥ृभौ१) के रूपं में वर्तनी कौ प्राप्तं दईं किन्तु 
जिसका निहितार्थ (उपचार कौ वह पद्धति है जो) धिन पथी है । शब्द्‌ "पच! 
(अर्थात्‌ रास्ता, मर्ण या सडक) संस्कृत-भाषा का शब्द दै जबकि ' अलं" अर्थात 
"एलो' का अर्थं ('दहोम्योपैथी' से) `भिन' धा । 

व्यावसायिक चिक्तित्सा-विशेष्ो मे "पेनेरापी' (479107४) शब्द्‌ कीं 
स्पष्टीकरण प्रायः 'ेना' अर्थात्‌ "लीचना' ओर "रामौ" अर्थात्‌ 'काटना' (जैसे 
वैसेकरामी मे या दूबकटामी मे) कहकर करिया जाता दै । किन्तु यह व्युतपति- 
स्पष्टीकरण भ्रामक रै । शब्द पूर्णतया संस्कृत-भाषा का ही ' अन्‌-आत्मी' अर्थात्‌ 
"आत्मा का नही ' (बल्कि शरीर कौ संस्चना मात्र का दै) । व्यक्तिं जीवधागौ कै रूप 
ने वास्तव चै सक्रिय, सचेतन आत्मा री दै, किन्तु शरीर-संस्वना-विज्ञानं अर्थात्‌ 
रेनारामौ में शरीर का अध्ययन, बिना आत्मा के, इसके संरचनात्मक खूप का ह 
करिया जाता है । 

अंगरेजी शब्द "ग्लैँड' (८३।३०त) संस्कृत-शब्द पधि का अपश 
उच्वारण रै । यहं भावी संदर्भ के लिए भी ध्यान मे रख लिया जाए किं संस्कृते 
क "अंथ' ओर 'स्थान' अंत्य भाग अंगोज मेँ प्रायः "एंड, म बदल जात है। 

अंगेजी शब्द 'परोस्टेर ग्ड (११५०४।४।८ (1804) संस्कृत का ग्रधि 
शब्द है जहा '्स्थित' का अर्थं "के सामने रखा हुआ दै कर्योकिं 'परोरुटेर ग्लै! 
वह ग्रन्थि है जो मूत्रीय-यैलौ के सामने रखौ होती दै। 

"सेरिबिम' ((८१५।४१) शब्द्‌ संस्कृत का 'शिरःबरह्म अर्थात्‌ ' मस्तिष्क 
का विश्व' है । 

" डाक्टर (120८101) भ्रौ सस्कत का. ट्‌ -खतार शब्द अर्थात्‌ शारीरिक 
कष्ट मे त्ापनेवाला, छुटकारा दिलानेवाला हं । 

"वटे थोस्कौप' (५11105८त])८) शब्द सस्कृतं भाषा का यौगिक शब्दं 
(स्थिति-पश्यति' दै जिसका निहितार्थ वह उपकरण टै जो डाँक्टर को इस योग्य बना 
टेता है कि वह रोगी के शरीर क भीतर की स्थिति,दहालत कौ देखकर समञ्च सके । 

अगरेजी वर्णमाला का अक्षर ' सो अपना वर्णमाला का उच्चारणःस्तर सी, 
त्यागकर अनेक बार "क' के रूप मँ गलत ध्वनि स्तुत क्ता है । अकः हम्‌ 
"्टेथोस्कोप' शब्द को 'स्टेथोस्सोप' कै कप परं लिख । | 

फिर हम दूसरा नियम उपयोग मे लाए अर्थात्‌ नियम यह दै कि संस्कृत के 
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अधर शयः अंगो जौ भाषा मे स्यान्ततण,क्रम.परिवर्तन कर लेते है । उपर्युक्त शब्द 
म संस्कृत जत्वं पश्य ' अंगो जी मे 'स्सोप' बदल गया हे । 
अंगजौ -काधियोलोजी' ((-000100\) शब्द का उच्चारणं 
लर्हियोलो जौ ' किथा जा सकता द । अनं हमें स्मरण होगा किं "एस" (स) अक्षर का 
रायः ` एद ' (ह) उच्चारण होता रै । अतः हम उपर्युक्त शब्दे को 'हा्दियो्लाँजी ' कै 
हप मे लिखे । यह दशति रै कि इसमे संस्कत कै दौ श्दो करो योग है| 
इटद-ला ' अर्थात्‌ हदय किं काम काने) से संबंधित ज्ञान कौ शाखा । 
उपर्युक्तं विङ्लेषण समे अत्यक्षतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
का्िंशोलोनिर्ट, का्ियोप्राम आदि ज॑से सनात, समसरोतोय सभी शब्द भी 
जयश, प्ट उत्वारणवाले संस्कृत-शन्द हौ हँ । "कार्डियोमराम' संस्कृत-शब्द 
टय-अव है जिसका अर्घं 'हदय-धडकनों का अंकन' ै। 
संस्कृतं मे ` पव ' का निहितार्थ "अभिलेख करना अर्थात्‌ "अंकित कर लेना" 
ै। बहन काएण है कि संस्कृत शद 'परथ' का अर्थं एक पुस्तकं या खण्ड है । 
सस्कृतं धातु हतृ' से हदय! (अर्थात्‌ हार) ओर हार्दिक जैसे शब्द बनते 
ह । सके अगरेलञो समानक 'का्ियल' अर्थात्‌ 'सादियल' अर्थत हादियल है। 
जत काड्वलियौ 'ा्ियलिटो' है जो पूरी तरह संस्कृत-भाषायी है । 
छदिवल-इति' अर्थात्‌ इम प्रकार हदय से' । 
सकन्द अम से “अमोदना'ओौ 'अगोहनाओोसिस' जैसे एलोपेथिक 
गन्द बन ह । 


शन्ट से एलोपेधिक शब्द १ अस्थमा" ओर उर्द्‌ मे "दमा, प्रचलित हुआ ह क्योकि 


(ध 


„> > दाहण क लिए कोहल" अर्ात्‌'सोहोल' संस्कृत. 
1 
१ ध 
# "न पश्र न्नि्ा, रोगी) शब्द प चर्चा वसे रारभिक 
अक्षर भी विलग कटे, छह रे पी-युमोनिया 1 1 आरभिक 
न सारी) चदे शव्वो परे -पो' (प) अक्षर फ़ालत्‌ 
` "पद्मी ' नि को छोड दे ओौर रोष भाग 


"ऋ ऋ 
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शाते को ही रख लँ जिसका अर्थ दै शांत बैठा व्यित .चुप, ध्यानस्य अववा 
आदमी, किसौ भौ प्रकार (जैसे वाणी से) विचलित न गौ न व 
कहलाता है। आमो, हम अब "पेशेर' मे म केवल "पः अक्ष को निकाल र ओर 
शेष शब्द्‌ 'एशंर को लिखें जिसका उच्चारण हग ' अशत" अर्थात्‌ ' अस्वम्य' 
क्िस्कृते म)। इसलिए जब कोई व्यक्ति चिकित्सिक (डाक्टर ~ दूःखताय) कै पाम 
जाता है तौ वह अस्वस्थ अर्धात्‌ अशांत होता रै । पाठक इम भर - देख सकते रै 
कि संस्कृत-शब्द शांत" ओर "अशांत" यद्यपि अर्थ-चोतन भे पररपर.विगैौ 
तिपरीत हं, फिर भौ इनके माथ अंगेज्ञौ कौ निरर्थक "प' (पौ) घ्वनि जुड़ जाने मे 
इनकौ एक ही सामान्य वर्तनी ओर ध्वनि हौ गई दै । ने 

हम इस पर एक अन्य प्रकार से धी दृष्टिपात कर सकते ई । संस्कृत-शब्ट 
शति का निहितार्थ सुविधापूर्वक रहनेवाला चुप व्यक्ति र। संस्कृत उपसर्ग "पर 
से बननैवाला "प्रशान्त" शब्द किसी एेसे व्यक्ति, वातावरण या दृश्य का 
अर्थ-द्योतक है जो पनमोहक या सुखोपभोग्य धौरगंभरौर होता ३ | यह वहौ 
संस्कृत-शब्द प्रशान्त ' है जिसमे से 'र' गायब हो चुका रै ओर अंगजौ शब्दं 
पेर्शेट' बन गया है जो चुप ओर शात, धीर-गं भीर व्यक्ति का मूचक दै । 

मधः इसका विलोम, विरुदधर्थक शब्द 'इप्येशेर' अर्थात्‌ (अ-प्रशान्त) 
वास्तव मेँ उस व्यक्ति का अर्थ-दचोतक होना चाहिए जो अपन रोग से अस्वस्व, 
असुविधाजनक स्थिति मेँ होने के कारण उद्भिग्न, व्यप्र, बेचैन होकर चिकित्सक 
(दःखतार) के पास उपचार हेतु जाता दै । परिणामस्वरूप, चिकित्सा हेतु चिकित्सक 
के पास जानेवाला नेचैन व्यक्ति का 'पेशर' कहलाना शाब्दिक अमंगति, 
अनौचित्य दै । 

किसी भौ स्पष्टरूपेण विचार करनेवाले व्यक्ति कौ अंगरेजौ भाषा मे 
प्रयुक्त एकं हौ पेशेर (अर्थात्‌ भशान्त) शन्द का दौ परस्पर-विरोधौ भावं 
प्रयोग कले पँ असमानता प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ जानी चाहिए । विशेषण कैः छप 
मे किसौ जनसभा या व्यक्ति का वर्णने कते समय "पेट" शन्द का र्ध शांत, 
इकडे, सहिष्णु होता रै जनकि किमी गेग मै यस्त, पीडित व्यक्ति कै लिए धी बही 
पेशेट' शन्द संज्ञा बन जाता है । यह तो संस्कृत के "प्रशांत" शब्द का दुरुपयोग 
है। अतः संस्कृत.श््द 'प्रशान्त' के स्थान प्र छद्म-कूप मे उपस्थित "शेर 
अंगेज्नी शब्द वो ` स्वस्य" व्यक्ति के ब्नोतक के रूप मे संज्ञा व विशेषण दोनो हौ 
प्रकार उपयोग ये लाया जा सकता रै । इसका विपरौतार्धक 'अ.प्रशान्त' अर्धापि 
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व, लाना चाहिए उख व्यक्त्ति कै लिए जो 
््येशेर' शब्द हौ ५ मे ५ = ४ यथो अप 
-अ-प्रशाम्च' (इम्पेसेट) बना देतो है । यह उस भाषायी बुद्धिप्ंश ओर अनौचित्य 
क विशिष्ट उदाहरण रै ज संस्कृत से दूट-टूटकर भाषाओं के अनेक समूहो के 
निर्माण के जिम्बेदार है । फिर भी, शन्दकोशो कौ तो संस्कृत-धातुओं को खोज 
निकलने ॐ पादन कर्तव्य-पालन मे अपनी से ओर कोई गलती नही करनी 
| 
५ -मनन-ज-शोधस' संस्कृत का यौगिक शब्द है जिसका अर्थ ६ परस्तिष्क 
आधारित सूजन है ओर जो 'ेनितजाइटिस' (1421025) के रूप मे अंगरेजी 
शब्द जना हआ है । 
आधुनिकं रोण-सम्बन्धौ शब्दावलौ मे अत्य ' इटिस' सूजन का अर्थं द्योतन 
कातो है जैसे " अपेन्हिसादटिस' । इसका सोत संस्कृत का शोथस' शब्द्‌ ही दै जो 
कृ अर मे अशुद्ध उच्चारण के कारण ' साइरिस' या 'इरिम' बोला जाता है । 
हम अब शर के विभिन अवयवो, भागो का विवेचन कगे । संस्कृत का 
हस्त अब्द "ठंड (न्ड) कौ वर्तनी धारण कर चुका दै, क्योकि अन्तिम दो अक्षरो 
नड ने संस्कृत के “स्त का स्थान ते लिया दै । 
भाद मिहं द्ोतक) सन्द यदि 'मुल' उच्चारण किया जाए तो वह तुरन्त 
संस्कृत-कब्द "मुख के ल्प मे स्वयं को प्रकर कर देता रै । 
सम्कृत-शन्द कर्ण (#318) को अंगोज्नौ शब्द हाद" (हिअ) के समान 
किञनं (भग) के ल्य मे शरी वर्तनौगात लि्रा जा सकता रै। उस्म से 
आा्तभक क ओर अंतिम 'न' अकषर लुप्त हो जाने प अंगोज़ी मे केवल "इअर' 
क्न) एष रह गवा है । 
रम अब अध्ययन करं कि किस प्रकार सस्कृत-शब्द "पाद' मे अंगरेजी 
सन फट ऋ व्यु्ति दई ह। सुस्कृत का "प" अध्वर अंगो मे "एफ (फ) 
वा कवा जाता ह । इतनी कारण सपकृत का "पितर" शब्द्‌ अंगरेनी भ॑ 
सदर उच्चारण होता है । अतः सस्कृतं शब्द "पाद! मेँ 'प' के स्थान प्र "फ 
अक्षाले "द्‌ ' शब्द बनेगा | 
34 ॥ छद इन्द्‌ चनगा। अब ध्यान रखे उमतध्यकोकिसं संस्कृत 
च जा वनि करो जगज मे ऊ, भो, ्वनि पे मोड दे #। इसलिए ' आ' 
धवि के एवात पर '2/ ध्वनि रे "फ जन गवा । ` ` ` 
% ऋ ¶ी मण रते क सकृत का “दन्तः शबद "दष भी वर्तनी 
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किया जाता है ज॑से उन्टल ओर न्दर्ट भ) । इसलिए "फाद' शब्दं तै "2" कौ 
हा. 'र' लै जाइए । इम प्रकार, संस्कृत "पाद" शब्द अंगोननौ कां ' फुर" बन 
गया ह । 

अगरेजी का 'नोज्ञ' (नोस, }०५८) शब्दे "ओकार ध्वनि ऊ कारणं हौ 
संस्कृत कै नास शब्दं का अंगजी उच्चारणं रै । 

` आई ` (आंख) संस्कृत-शब्द "अक्ष" अर्थात्‌ -इयक्चि (अक्षि) यै बना३। 

'एन्कैफेलाइरिस' (1९८)॥०।॥)5) कै नाम से जात रोग कौ पआरोभिकं 
'एन्‌' अक्षरो के बिना भी उच्चारण करने पर संस्कृत-शब्द 'कपाल-उरिसः दित 
जाएगा जौ कपाल अर्थात्‌ सिर का अप्रभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क मँ शोध (मृजन्‌) का 
रोत्तक रोग दै । 

अंगरेन्नी शब्द 'पैन्रियास' (९५८३5) मे "च' जोडकर "पाचनक्रियास' 
के रूप मे भी लिखा जा सकता रै जिससे संस्कृत-शब्द भरकर हो जाएगा जिसका 
अर्थं है पाचन (खाद्यान पचाने की) क्रिया या पराचन-अंग, अदयव । 

-अनस्थीमिभा' (18511८58) शब्द पूर्णतः संस्कृत-शब्द है जिसमे 
प्रारंभिक "अन" अक्षरो का अर्थं "अभाव है। दूसरा अक्षर-भाग "स्थ" सामान्य 
स्वस्थता ओर गति का द्योतक है । तीसरा 'सिया' ध्वनि-भाग "शायी" अर्थात्‌ लैर 
हए अर्थात्‌ सोते हए का अर्थ-संकेतकं दै । इस प्रकार "अनस्थीसिञ' शब्द 
संस्कृत का टै जिसका अर्थ" अवचेतन अवस्था मे लैया हआ! है । 

सर्जन" (५४1८0) शब्द संस्कृत का 'शल्यजन' है जो तज्ञ धारवाला 
उपक्ररण हाथ मे धारण कानैवाले व्यक्ति का द्योतकं है । संस्कृत कौ "र ओर "ल 
ध्वनियां अंगरेजी भाषा मे प्रायः एक-दूसरे का स्थान लै लैतौ है । 

फिजिशियन' (7115; ८;30) शब्द्‌ संस्कृत के 'भिषग्‌' ओर ` भैषज्यम्‌! 
शब्दों का अशुद्ध उच्चारण है । इनका संस्कृत-भाषा मे अर्थं होता रै आरोप्य कौ 
पद्धति या व्यवसाय या उपचार । यहो यह बात ध्यान रखने की रै किं "न' ओः 
'प" परस्पर परिवर्तनीय ह । अर्थं यह है कि संस्कृत कौ "प ध्वनि ब ध्वनि पे 
बदल जातौ है, या फिर संस्कृत कीं 'ब' ध्वनि अंगरेजी भाषा मे "पौ ' (प) घ्वनि मे 
परिवर्तित हो जाती ै। 

दर्म" (८), अर्थात्‌ चमडी) संस्कृत के ` चर्प' शब्दं का अपभ्रंश 
उच्चारण है । फलस्वरूप 'दर्मरोलांजी' शब्द संस्कृत-भाषा का ` चर्भ-तो-ला' शब्द 
है जिसका अर्थ चर्म से सम्बन्धित चिकित्सा-विन्ञान कौ शाखा चै । 
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` ओभ्टिओ.- प्रतेपभिंभा (1८ १।०१५।१) शब्द सस्कृते कै दौ शदो 
"आवि" (अर्ष वा दिो ओर 'मल' (अर्ध है प्रभावित, दूषित या 
ण) क गिर श्र । परिणमत ^ मे रभ होने वाले सभी 

कन्द (वैते आप्िओ-पैषो) संस्कृत-भाषा के ९ । 

.# मित्या कर्मचारियों को इसी प्रकार 
यनक यूतेपीय (या अंजी) शब्दो के संसकृत-मूल को खोजना, देखना 
चाहिए । । 
गभशय का चौतक 'भैररिक्सि' (119111\) शब्द्‌ भी संस्कृत ` मातरिकषः 
अर्थौत्‌ माता के पक्त, लाली स्यान र जैसे "तीष है जो रिक्त स्थान अर्थात्‌ 
आकाश, आसमान का द्योतक दै । 

अगज न्द 'फौवर' (बुखार) "ज्वर' के रूप मे उच्चारण किए जानेवाले 
-बौवर' संस्कृत-शन्द का धोडा-सा पृथक्‌, भिन रूप है । 

अंगजरौ "कफ शब्द का ज्य का त्यौ उच्चारण "कफ संस्कृत मे रै यद्यपि 
इसके स्वगुणार्थं मे चोढा-सा अन्तर है। संस्कृत मे 'कफ' शब्दे वैदिक 
आरोग्य-चिजगाने आयुवेद मे "फले (?]17)) का द्योतक दै । किन्तु शरीर मे 
बलगम के स्तः म उसकौ मात्रा मँ असंतुलन हो जाने से 'कफ' हो जाता है। 
वास्तव मे अंगोजी शद पेगम' संस्कृत-शब्द 'श्लेष्म' का अशुद्ध अपभ्रंश 
कउच्नाण है । ये प्रदर्शिते कता है कि जिस प्रकार संस्कृत-भाषां अन्य सभी 
भाषाओं कौ उननौ है, उसतौ प्रकार 4 वेद भी सभी आधुनिक चिकित्सा- 
6 + जनक ₹। 

ओ न्दो तेधा हाददो-इलैक्टिसिटि, हाइदांलिक्स 
दृद्नलस आदि में अयुक्त हाडृदो अंग जी-उपसर्ग संस्कृत-श- "आर है जो 
मौलौ, बलीय या नमौ वालो विपो 8 
भकलम पू रसस 4 46 का अर्ध-द्योतक दै । चिकित्सा-शब्द 
जवते रोग का भर्व.योतक र । आर कपालस) है जो सिर मे पानी इकट्ा हो 
च न्म रै विसका अव दत के अप्यय 
मम्कृत ग्द शा्' अंगो जो भाषा 
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) 3 
विज्ञान-सम्बन्धी शब्दावली 


आधुनिक शब्दावली -सम्बन्धौ विश्वासो मेँ यह धारणा सम्मिलित रै कि 
चकि 20वी शतान्दी की वैज्ञानिकं प्रगति अद्वितीय ओर अभृतपूर्व है, इसलिए 
इसकी सभौ तकनीकौ शब्दावलियां भौ आधुनिक पश्चिमी मूल कौ ही होगौ, 
होनी चादिं । 

यह विश्वास युक्तियुक्त नहीं दै, निगरधार दै । "इतिहास स्वयं कौ दोहतां 
है' एक अतिप्रसिद्ध कदावत दै । एेसा होने का कारण यह दै कि सौखणाली, बिना 
विराम, चक्कर पर चक्कर लगाती दी रहती ३ । 

डाकतार से लेकर अन्तरिक्षयानों तक की जिन वैज्ञानिक उपलब्धियों कौ 
हम शेखी बघारते ह, वै सब पिछले 150 वर्षो मे ही प्राप्त हई शीं। यह 
150-वर्षीय कालखण्ड मानवता कै अ्र्बो-खरबों वर्षं कै इतिहास पे क्षण कै भ 
हजारवें भाग से कम अवधि का दै । अत्तः समञ्चन योग्च बात बह है कि सागर मे 
होनेवाला ज्वार-भारा, उतार चदाव के ममान ओर व्यक्तियों के भाग्यो मेँ उदय 
ओर परतन कै समान ही पूर्णं रूप मे सारी मानवता या विशिष्ट मानव-समुदाय 
कुर कालखण्ड मे प्रगति-पथ पर अप्रसर हूए होगे ओर अन्य अवसर पर पतनं 
के गर्भमें भी गए होगे । उदाहरण कै लिए, माया ओग इका सभ्यताओं का 
अस्तित्व ही समाप्त हो गया, नामोनिशान दही मिट गया है जबकि उत्तरी अमरीकी 
द्वीप के ड इंडियन लोग ओर आस्टेलिया के माओरौ लोग अन्तरयष्टय 
नौका-सेवाओं के भंग हो जाने कै कारण अन्य द्वीपो के प्रगति-भाप्तं समुदायो से 
अटलांरिक ओर प्रशान्त कै विशाल प्रसारो के पार मै दूर तकं फैले हए 
प्रदेशो पे अलग-अलग दहौकर निरक्षपता ओर पिचडेपन कौ ओग 
आदहिस्ता- आहिस्ता ज्जकते गए । 

किन्तु आदिकाल की प्रथम पीदरी से प्रारंभ होकर वैदिकं संस्कृति कौ 
उद्घोषणा केवाली मानवता कृत, उता ओर द्वापर नामक तौन युगं तक 
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विर्वव्यापौ वैदिक सप्भुता के अधनं समृद्धि ओर प्राति को भाप्त होती गई । 

उन संभुता-सम्धने स कै अधौने ` भारतवर्ष" शब्द संपूर्ण 
भूमण्डल का द्योतक धा जो एक अति पाचन वैदिक सम्राट भरत के राज्य 
शासन मे सम्पन हआ चा । 

य यह तष्य भौ ध्याने मेँ रखना चाहिए किं शब्द ` यूनिवर्स" का 
निरितावं भौ एक राजनैतिक पहचान कै कूप मेँ सम्पूर्ण भू-मण्डल हौ है, जहां 
चति ॐ अथं एक अकेला' ओर "वसं ' समरणं भू-मण्डल हे । ' यूनिवर्स" शब्द 
च उक्त नाद का वर्स अक्षर वही संस्कृत अंत्य अक्षर रै जो भारतवर्ष शब्द मे 
मिलता रै । 

परिणामतः 'महापारत-वुद्ध' का अर्व वह 'महा-विश्व-युद्ध' है जो ईसा-पूरव 
5भ] ये लड़ा गया युद्ध विश्वास किया जाता है । 

चह युद्ध 15 नवम्बर से कैवल 18 दिनं तक हौ चल सका था क्योकि 
हमे हमार हनं दिनों के अणु-बमों, उद्जन-बमों, ओर रासायनिक शस्त्रास्त्र जैसे 
आणविक ओर जैविक उपकरणों का दोनों हौ पक्षो द्वार उपयोग किया गया था 
निनो महाविनाशकारौ शक्ति धौ । आधुनिक शब्द "मिसाइल" अपने मूसल 
देसे आकार कै कारण संस्कृत-शन्द 'मूसल' का ही रूपान्तर रै । 

महाभारत महापथ के अंतिम भाग गे 'मौसल-पर्वं' नामक अध्याय में 
उल्लेखं है कि यादव-कुल के बच्चो मे कुछ अयुक्त मृसल (मिसाइल) के साय 
छृटखानो, मज्ञाक कते हए इमके कुछ छोरे-छोरे कण सागर मेँ प्रवाहित कर दिए 
दे। उक्तं मृसल-कणो के वर्णं से ठग आए सरकंडो के कारण, जो अत्यधिक 
रेब्बोधमो ये अर्थात्‌ बहत संवेदनशील ये, यादव-कुल मेँ अनेक मौत हो गई 
जिनसे चदु {भाधुनिक वहूदो) लोगो को विवश होकर वह विषमय, दूषित कष्र 
त्याग ना षडा । अपने मूल, पतृक द्रात्का-सापराज्य से यदु लोगो ने समूहो मेँ 
ठ 0 जौ परिचिम दिशा मे जो नि्रमण किया था, वह वियोग-विलाप परम्परा 
ग-क्ण' के रूप मे मनाई जाती है जो ईसा-ूर्व 360 से प्रारम्भ है। वे 
तमह 22 ये। किन्तु उने मे न 10 गायब, लुप्त, समाप्त हो गए। शेष 12 
प =+ अते र। थो अर्वा यदय (द) जियोन-वादियो कौ जातिरयो के नामसे 


न 


कां धर है जलनं "इस" ईश्वर का सं्ेप ओर 
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आलय (संक्षेप) ' अलय'-अयलं) र, निवास-स्थाने है । 

एक समर्थक प्रमाण यह दै कि उनकै सामी (पेमाइट) महोद अगव लोग 
अपन धर्म को "इस्लाम" नाम से पुकारते ह जो "ईश्वर कै घर, निवास-स्याने' कै 
नोक संस्कृत-शब्दो का उलरा-पुलटा उच्चारण दै । "इस्‌" (उच्चारण मै ईशं 
ईश्वर का संक्षेप दै ओर आलयम्‌ अर्थात्‌ "लाम' घर, निवास-स्थान रै । इत प्रकार 
यहूदियो का देश अर्थात्‌ कतर भी उसी नाम का हे ज असो के धर्म का नाम्‌ है । 


तल (टेल) 

"लम्बी दूरी" का अर्थ-द्योतक उपसग "तल शब्द आधुनिकं शब्दावली गे 
खूब प्रयोग मेँ आ रहा दै । जैसे रेलिविजन, रैलीग्राफ, रेलिकम्युनिकेशन भौर 
देलिस्कोपं आदि मे । 

यह संस्कृत शब्द " तल' से व्युत्यन है । "तल' का अर्थ दूरस्थं सीमा प 
तला, तह, अधोभाग, पैदा, निचला भाग । 


रेलि-विज्जन 
"टेलि-विजन' शब्द मे विज्नन शब्द (उपसर्ग) संस्कृत का वीक्षण अर्धात्‌ 
"निहारना, देखना या अवलोकन' करना दै । ध संस्कृत का 'तलं-वीक्षणं' शब्द 
अगज मे "रेलिविज्न' के रूप में विद्यमान ₹। | 
येलिस्कोप स्टेथोस्कोप, बाइस्कोप जैसे शन्दौ पर ' स्कोप शबद १ 
"स्मोप' दै (क्योकि अंगरेजी वर्णमाला के "सौ अक्षर कां उचारण त 
नरी) । उक्त शब्द 'स्सोप' मे दोनों अक्षरो ने परस्पर स्थान तिपर्यय कर लिया है। 
संस्कृत का शब्द " पश्य' दिखनां) अंगरेज भाषा त “स्कोप' के रूप मे प्रचलित 
है। 


वाणी) ओर आकाश 
वेडियो' शब्द्‌ दो संस्कृत-शन्दोँ "एव (वनि, आवाज, ५ 

के अर्थ्ोतक “दय (यु) शब्द से बना दै जो ताग की सहायता, सन प (ः 

हौ वायुमण्डल कै माध्यम से ध्वनि के संत्रेषण का अतानेवाला, ष त = 
इसकी महत्त्वपूर्णं पुष्टि, भारत की "पष्ट व 1 

पर्यायवाची शब्द "आकाश-वाणी' से होतौ दै । वहा आकाश 








[ह | 
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र्वितस्थाने, वायुमडल ओग बाणौ का मतलब "ध्वनि, नोली, आवाज, स्वर" है । 


ट्प 
वानिक कण 'एटम' (अणु), जो पिछले 50 वर्षो म तकनीकी भाषा पे 
प्रत्ता कौ पराप्त हे गया है. संस्कृत-शब्द ` आत्मा' का मशुद्ध, अपभ्रंश उच्चारण 
है क्योकि षटदार्षं का मूल प्राण, नौव एटम' (आत्मा) ह है । 
किन्त वैदिक बोलवाल, भाषा-शैलो मे चकि *आत्मा' शब्द का विशिष्ट 
प्रयोग चत जौवधारियो. पराणवंत सचेतन पाणि के लिए ही होता धा, इसलिए 
पदार्थं के मूल कण का द्योतन करनेवाला शब्द था "अणु" । वैदिक आणविक 
भौतिकी ये = लघु-आणविक कर्णो के लिए संस्कत-शब्द रेणु धा । 
९.५. संभवतः एकमात्र नाम ह जो उस अतिप्राचीन वैदिक अण- 
वा काह ५५ इस युग तक अशचुण्ण प्राप्त है । कनाडा न 
५ पछ र्वा गया ह। अमतैको महाद्वीप भौ संस्कृत नाम "अमर-ईसा/ 
मङक्द^अमरशा अर्वातृ अमरत्वं दैव या ईश्वर धारण किए है । ५ 
+ फिजिक्स (भौतिको अरधद्योतक) शब्द स्वयं हौ संस्कृत के "पश्य' शब्द 
से निमित द जिसका अर्थ रै स्र्शनीय, मूर्त, सुनिश्चित वस्तुएं जिनको देखा व 
अनुभद किया जा सके जैत ऊमा ओर वायु मे । छ । 
. _ मटाभि्रिक्स' (६1ब-719८5) शब्द तन्न + 
लस ज अरज उत ह चय, यलं 
जलय सर्ततव अर्ाद मानद ज मा! अर्षत 
पष पर विचार कता है' पजय के आष्यालिक्र 
गरो भाण मे अनेक नार "एनः अगज 
काचन भी धारण किर रहा ३। (7 ध्वनि) । के "एम" (म) अक्षर 
शद मे ष्ट्य है जो तथ्य ज्य मे "समानमः 4 सनोनिम' (5०, समान) 


दौ लिखा जाना चादि । विकल्य या समान, बराबर 
केमिट (तलप). रसायन-शा्र) 
चन्द ॒सम्कृत-शब्द्‌ * 


॥ 
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'अलकैमी' (५1८८१) शब्द्‌ भी संस्कृत कै उसी "किमया, च व्यत्य 


है। 

पहले दो अक्षर " अल' इस शब्दं पे जोड दैनै की प्रथा कै प्रमाण, माद्य 
है । यह प्रथा अरब मेँ प्रचलित धौ/ दै । 

इसी का अन्य उदाहरण आधुनिकं शब्द ' अलकोहल' रै । "कोहल' शब्दं 
चावलं चै बनी शराब का द्योतक संस्कत-शब्द है । अरब भाषा का उपसर्ग ' अल 
इस शब्द मेँ जुड़ गया जैसे " अलजनव्रा मे । 


अरबी भाषा के उपसर्ग कर्यो 2 
रेते अग्नी उपसर्ग ओर अन्य लक्षण, जौ युरोपीय शब्द-समूरहौ मँ मिलते 
है दशानि है कि अरबी-वंश कै घोरो का देश अर्वस्थान (अर्थात्‌ अर्ब स्यान या 
अरनिया) बहुत लम्बे समय तकं वह भू प्रदेश बना रहा जहां ईमाइयत कौ 
बहुतायत कै कारण यूरोप सै समाप्त हो जानै के बाद भी संस्कृत-भाषा कौ 
अकादमियां अक्षुण्ण, संरक्षित प्रचलित रहीं । (संस्कृत मे ` अर्व' शब्द का अर्थ 
'घोडा' होता रै ।) नव-ईसाई उग्रवादियो ओर कट्रर्पचिर्यो द्वारा आतंक, यातनाओं 
ओर अत्याचार के माध्यम से यूरोप से संस्कृत-गुरकुलो को नामोनिशान मिटा 
दिया गया था । इसौ कारण 312 ईसवौ पश्चात्‌ सै आगे युरोप मे ' अंधकार चुग 
का प्रारभ हज। 
इस्लामी कडरवाद ने भौ इस प्रकार 622 ईसवी पञ्चात्‌ से शुकू कर 
पश्चिम एशियाई देशो मे स्थित संस्कृत-शिक्षा कौ सभी संस्यापनाओं कौ गुल 
कर दिया, समाप्त कर दिया । 
किन्तु 300 वर्पो के उक्त अराजकता-काल मेँ भौ युरोपौय लोग पञ्चम 
एशियाई भत्र के उन संस्कृत-गुर्कुलो मे शिक्षा कै लिए भाग-दौड़ कर्ते रहते वै 
जहां अभी तक इस्लाम नै उन शिक्षा-सदनों कौ नष्ट कना प्रारम्भ नहीं किया चा । 
पुलस्तिनि एकं प्रसिद्ध वैदिकं ऋषि था। पैलस्टाइन (९।८५।१०९, 
फिलस्तीन) ओर पैलस्टौनियन (फिलस्तीनी) शब्द भी पुलस्तिनं के नामपे दी 
वयुत्यन ह । पश्चिम एशिया मे शिक्षाःव्यवस्या उसो के शिक्षण-दीक्षण परे बहुत 
लम्बी अवधि तक चिर-अतौत काल म चलती एही । चकि ईसाइयत क 
उग्रवादियों ने युरोप में वैदिक शिक्षा-संस्थापनाओं को समूल नष्ट कर दिया चा, 
इमरलिए यहो (यूरोप) के निवासियों ने मजबूर होकर शेक्षिक-शुधा शान्त कने के 


(4 
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(लि चते एषो देशौ पै जानो शुष का दिषा. यपि चते धोद लोग 
अकत सविषा का घाः जैत पाए, क्योकि वैपर करम क] ५ ध अपन घते पे दुर 
कानााण तै जीतत-यपने काना चो। किन्त नैहिकं , च 1, 01 [क्राक्षा- + तन करा 
जैत तैका च ।व जौ भी योपतापी कां जकः रोने, | शका. पहण कने की 
कषप धावने कक्ततौ चै तै सभौ पशिविम एशियाई देशो मे ग्वत संस्कृत 
बरकारौतिवो तै कम तै क शिक्षा कौ कृण कपौ जानकारी कै लिए तौ भविष्ट हो 
# भाप । 
ते 0; ईभौ ते आ जव इला कष्टवाद नै भ अपना भिर उठाया 
शौर आतंक यातना भौ वे अत्याचार, तवा लालच कै पाष्यप मे इसने बची. लुची 
वहिक संस्कृत रिक्ष सूविष कौ भी शून्य क दिध, तेव सूगेप मे अंधकार्युग 
क्षौः भी 9 धिव अपमा ह गया, अयोफि आन कै सभी प्रकाशः स्त सिन्ध 
नदी कै परीविभिकौ ओ के सभौ शत्रो से ईमद्यत भौर इस्लाप द्वारा क्रमिक 
छ म बन्न ६? गाए, सपाप -ष्वस्त.नष्ट का दिए गए चै । 
सा के सष अते को उपसर्ग के रूपम शब्दके आ दैनेका 
५ = क बृतोपौष भाषा, भोल'चाल पे भी प्रवेश पा गया है जैरे "अल 
न नाभा ददातत वायुसेवा से ओर "इल" (अल) डि फंस" नामक 
८५. आप्री पौत ने टेक ज मरकता है । महाभारतयुद्धं (सन्‌ 5561 ईसा 
१५.०१ परवत्‌ गुड, वैदिकं शिक्षण कै प्त्री आनी .पद्ति कै प्रध क्रमिके रूप 
मै ~ जन, प्ल्लावट का ही उपर्युक्त परिणाम धा। | 
न भयो मे ईसादयत दरार बर्बरता, कलाकृति.विष्वंस मे पले ही 
पतामो कदरवाद्‌ का पदा्पण हो गया होता, तो पर्चिम एशियाई नरो > 
१ चा हत्ती, ती पश्चि एशियाई कषर ते 
रहनैकाल शिवा के उक अनौ ओर | ४ ; 
ती कं आनो आर इरनियो ने यृेप मे मची-खुची वैदिः 
सौ कत अकाटोभयो (िदपीनो । ची-खची वैदिक 
ति ठो) प शण. शिक्षा-दौक्षा ली होती । उस 
भसय मे हे परिवम एरिया (अरव) भाषा. त" ॥ ५.५४ 
ती । चिनु जैमा भारप-वरात दोना ) भाषा-रौलौ मे मृरोपीय चि खोजे 
पिन लील से पूं हौ धा, तीन सौ वणं बाद्‌ वैमौ ही इत्लामी 
था ॥ व ईहते कै नाम पर पर्व मे पिधा: 
कम पिता गया। भतः अपे > ५ क्षा-व्यवस्था का 
भप मभाव से वैदिकं शैश्िकः 


तरोप । 
वस्सा, टो ही मेदा [र पमल का देने के लिए ईयत ओर 


` ` 


14 
अंगरेज्ी भाषा में दृष्टिगोचर संस्कृत विशेषक 


अनेक विशिष्ट संस्कृत विशेषक ₹ नौ अंगोज्ी धाषा पं मभौ स्यान पा 


प्रीलध्ित हाते | 


सी ही एक विशेषता शब्द का अत्य भाग ' बल (81८, बी एल ई) जिसका 
अथं बल, साम्यं, शक्ति, ऊर्ना, क्षमता, योग्यता दै । उदाहरण कै लिएं बल 
(1८), 'गुलिबल' ((;५॥॥।८), "एडवाइजैबल' (८५5301९), 'एक्सैष्टवल' 
(\८८८[१।१।१।८), 'चलनरेबल' (\/५)१८1ब16), कैपेबल' ((*4004)91<), 
"ओंनेबल' (110107३॥1८), 'लायबरल' (1.44091८), 'कंलबल 
((*(010॥१।।६), आदि पमे ही शब्द रै। 
अन्य लक्षण "फाई' (+) दै । जैसे "सैरिस्फाई' (५269), ` सलिदिफाई 
(५०५१), 'पेटरीफाई' (९५।11) आदि मे । यह संस्कृत-शब्दों का अन्त्य भाग 
प्राय" 2ै। जैसे "जलप्राय' अर्थात्‌ बाढ़ मे जलमन, ओर 'मृतप्राय' अर्थात्‌ 
लगा म-समान, मर-जैसा। ४ 
संस्कृत-भाषा मे तुलनालक अभिव्यक्तो को "तर" त्यय द्वा दशति ई 
जबकि सर्व्रष्ठता कौ अन्त्य "अम, द्वारा भरकर किया जाता दै । संस्कृत-व्याकरण 
का यह नियम "तरतम भाव' अर्यात्‌ 'तर-तम' अभिव्यक्ति, नियम, पद्धति 
कहलाता रै। इस प्रकार अधिकतर हौ "परेद (३५७५८) दै, बृहत्तर ' बिगर 
(13६८1), १, वृद्धन्तर ' ओल्डर' ((७।५५८) दै । यह नियम अगज मे भूरी तरह 
पालन किया जाता रै, जैसे "बैदर (8९॥८), 'लैस्र' (1.८४५), ` ाल्लर 
(11५), ' बदर" (१५४५५), आदि शब्दो मे । 
दसी पका? सर्वशरेष्ठता- सूचकं उत्तमावस्था-उक्ति मे संस्कृत मे ` अम अन्त्य 
होता ¶ जैते अधिकतम, अर्थात्‌ मैक्सिमम (१४५०५), अन्तिमम्‌, (अल्यीमम, 
11111071} चो अल्रीपेरम (11111३१) है अंगरेजी भाषा मे। 
"बी प्लीड्ड' (8८ ॥।५१४९५, रसनं शो) या 'प्लीज्ड बी दाऊं (आप 
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रसने हे) अतिमः, प्रचलिते उक्ति अगज भाषौ पे ५ है । उक्त 
लौ ` सन्द संस्कृत के सीद ' शन्द का अपश, अशुद्ध उच्चारण रै । 
५ -भषा कौ क्यनियो भे लम्बे-लम्बे समय, वर्पो तकं तपस्या कदने 
त ऋषिगण रेवतागो कौ अनुनेय. निनय करते चताए जाते रै, 'भरमीदो भव' 
अर्थात्‌ 'मृञ्चमे पसन हो ' या ' पगवन्‌, रसीद "प्रसीद । 

परान्ववश श्रैजिरैनर' (1८५५०) शब्द मेँ मूल संस्कृत-शब्द कौ 'र' 
(आप ध्वनि अधी भौ बची हर्द रै। अन्यधा, 'प्लीज्ड' शब्द कौ देखने पर तो 
रजौ ' पटवौ कौ वर्तन 'प्लेजिदैन्र' (71८51 ५९01) होनी चोहिए थी । 

उक्ते पनीर शब्द संस्कृत-धाषा के शब्द ` प्रसीटवन्त' का थोडा-मा 
अश उच्चारण रै, अर्वात्‌ "वह ज सदैव प्रसन, बुश रहता रै ।' उसकी इसी 
चरवौ के काण भेदिदैन्र कौ ओर मै जारी हनैवाते प्रत्येक निर्देश मेँ ये शन्द 
कितं कर दैन बौ प्रधा, रौति बन गई रै कि पैजिदैन्र घोषणा या अदेश या 
जर्कास्तगौ ` प्रसनतापृवं करतै र ।' आदि-आदि । 
(= अंगोज्ी भाषा म बहुत बडौ संख्या मे शब्दों का अन्त "इरि" मे होता है, 
नैरी पामिनिलिरी (14519114), एविलिरौ (011), युरिलिरी (1111111), 
गलिबिलिर, एडविद्निबिलिटौ आदि । एेमे मामलों मे उक्त "इरि" अन्त्य मद 
९ मे संस्कत का 'इति' ५ है जिसका अर्थ है "इस प्रकारः । 

= सकृत का 'दुस्‌ (दुष्‌) अर्धात्‌ "दु" उपसर्ग "मु" का उल्टा, विलोम, 
र हे। उपसर्ग दु किसी बुरी बात का द्योतक दै जबकि "मु" अच्छी 
बात का पर्वायक ह । अगोजन भाषा मं वह 'दु्‌, दुष्‌, य दु" उपसर्ग "भिस मे 
# ( ष भकार संस्कृत का दुषकृत्य अंगोज्ञी मे 'मिस-डीड' चन गया 

| री शब्द है--मिसकैरिज, भिसनौमर, भिसजज मिस-एप्रोप्रिएर 
म, लोचन, भिसि; मिसमोनठन, मस, भिस.पिनैर 
दोषन स उपसर्ग "दु भी इमौ भावना का परिचायकं है जैसा 
सक्ताहै। दुर, र्वम्‌, द्वयवार, आदि शन्दो भे देखा जा 


मंम्कत-चाप्रा मे "मन' ओर चन्त" अन्त्य पट कै साथ 
ब | ध शन्टोँ 
(पितौ बु । (9 के लिए श्रीमन्तः (धन से मम्पन्‌) ओग (८ 
(८ <+ ० ०९. शद हं । इसौ के अनुमार रेसे ही अन्त्य पदोवाले 
| मूलक ही समने जाने चाहिएं जैसे एडवैन्ट, एडामेन्र, 


षै 
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सेक्रामेनर, मप्लीमेनट,प्रीदिकामेन्र, आदि । `सर्वे" शब्दं संस्कृत का # निका 
अर्थं बह व्यक्ति है जो विभिन (सपि गए) कायौ, उदैश्यौ कौ पूतं के निए ह 
सरमय चलायमान रहत्ता द । प्रारंभिक भाग "सर संस्कृत-भाषा प गति, चाल 
आदि का द्योतक है । हम इसी पुस्तक मँ कही अन्यत्र कह आए है कि अंगज्नौ 
शब्द ' कार" (८३, कर) कौ यदि ' सर' उच्चारण कँ तो यह शब्द स्वयं ही दश 
देगा कि उस वाहनं का द्योतक है जो सरकता चलता दै । 

'प्राफ़' अर्थात्‌ "प्राम" ओर "प्राफौ ' अन्त्य पदों का रूप भी संस्कृत के "गरव 
शब्द का, जो पदार्थं या सामग्री के क्रमशः 'ध्यानाकित किए, सुचौबद्ध किए. या 
लिखित'-इसौ क्रमानुसार भाव का द्योतक रै, अशुद्ध-अनुचित उच्चारण क 
कारण प्राप्त हुआ है । अतः टेलिग्राम, रेलिग्राफौ, कार्ियोप्राम, कार्डियोमाफ़ौ. 
ज्योप्राफी, स्पैक्टोपराफौ , जैसे सभी अंगजी-शब्द संस्कृत-भाषा के शब्द ही है । 

"आर (411) संस्कत मेँ कला अर्थात्‌, अंगरेजौ वर्तनी मे भी कलां (या 
सत्ता है जो "सी ए एल ए) लिखा जाएगा । अतः अंगेज्ी शब्द "कैलौप्राफनौ' 
कलात्मकं लेखन, 'कलाप्रथ' का सूचक है । 

, कम्यूनिज्प, बुधिन्म, हिन्द्‌-इञ्प, जैसे शर्न्दो मे 'इज्य' अन्त्य पद्‌ संस्कृत का 
स्मह। 

कल्चर, एप्रीकल्वर, सेरिकल्वर, जैसे श्न्दो पँ अन्त्यं पद "चर' संस्कृतं कै 
आचार" अर्थात्‌ व्यवहार अर्थात्‌ व्यक्त्ति किस-किससे म्रिलता-जुलता या उस 
वस्तु का लेन-देन या निपराव करता है करा द्योतक है । उदाहरणार्थ, ' सदाचर' 
का संस्कृत भाषा मे अर्थं "अच्छा व्यवहार" होता रै, जबकि 'द्राचार' का मतल 
"जुरा व्यवहार' दै । 

अंगेज्ञी भाषा-शस्र या किसौ भी युरोपीय शैली कै अनुसार 
क्रिश्चियनिरी' शब्द भ्रामक, गलत रै । यदि क्रिश्चियनिरी जीसस क्राइस्ट दवार 
संस्थापित या उससे हौ प्रारंभ किए गए धर्म का द्योतकं है तो इसका नाम 
क्रादस्ट-इञ्म या जीसस-इञ्म होना चाहिए था। इसकी वर्तनी क्राइस्ट-नीति 
(अर्थि क्रिश्चियनिरी) दर्शति है कि यह तथ्य रूप मे संस्कृत-शब्द कृष्ण-नीतिं 
का अशुद्ध, अपभ्रंश उच्चारण रै । चकि नीति अर्थात भगवान्‌ कृष्ण का प्रवचन, 
उपदेश भगवद्‌गीता मे उद्धत है, इसलिए कृष्णनौति (क्रिश्चियनिरी) मूल कूप में 
शुरू मे ही कृष्ण-भक्तोँ का वैसा ही एकं संप्रदाय थी जैसा आज 'इसकोौन' है । 
किन्तु पीटर ओर पाल नै कृष्ण के उक्त सम्मदाय कौ एक शाखा का अपहरण कर 
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[लिया ओर नक-धर्मःपरिवर्तिते गोपन सभारो म अपनी सेनाओं के बल पर उस 
धर्म को निहत्वे वुरोप के लोगो पर धौप दिया, इसलिए चिर-अविस्मरणीय समय 
मे गतप मे कार्यरत वैदिक पुरोहितःव्गं अचानक दृश्य-परिवर्तन कौ घडी मे 
क्रिरिकयन पुरोहित कै रूप ये, छद्मवेश पे भौ काम करता रहा । यही कारण 
है कि प्रतौक-कूप मे यवित्रौकरण कटने हेतु पृण्यजल सभी दिशाओं मे छिडकना 
ओर धक्तों कै विशालं एकत जन-म्मुदाय को पुण्य जल का आचमन (आजकल 
शतन) ओर ईश्व के अनुप्हरूप प्रसादं नांटना, वैदिक प्रणाली का निर्लज्ज, 
अविचलितत अनुक्रम ही चालू रखना है । 





15 
विष्व-व्यापी सम्मान- सूचक शब्दावली 


प्राचीन काल पे संस्कृत-भाषा कौ विश्व-व्यापकता का प्रमाण यभीं स्थान 
पर आजं भौ विद्यमान तथा प्रचलित वैदिकं आदरसूचक शन्दो मे उपलन्छं हो 
जाता है । 

संस्कृतं का सर्वाधिक, सर्वलोकप्रिय आदरार्थक शब्द है श्री जिसे सनी. श्रौ, 
आदि कै अनेक रूपों मेँ लिखा जा सकता दै । 

श्री" धन, सत्ता-शक्ति ओर शान-शौकत, गौरवावस्था कीं द्योतक रै, तचा 
इसीलिए सम्मानित अवस्था कै एकं उद्योगी तथा साधन-सम्पने व्यक्ति का 
पुरिचायक भी दै । 

इसके संस्कृत भाषा मँ अन्य रूप ह श्रीयुत, श्रीमद्‌, महिलाओं के लिए 
श्रीमती ओर पुरुषों के लिए श्रीमान एवं श्रीमन्‌ । अंगरेजौ भाषा मे यही शन्द "सर 
(57) ओर साअर' (517८) के कूप मे अभौ भी विद्यमान है । 

लैरिन भाषा मेँ यही शब्द 'सेर' था जैसा प्राचीन यात्री मार्कोपोलो को ` 
मार्कोपोलो' के शूप मेँ सम्बोधितं किए जाने मे मालूम पडता है जो संस्कृत मे " 
मारकोपोलो' कै समान दै । 

भ्रसंगवश बता दिया जाए कि पार्कोपोलो नाम स्वयं ही परी तरह संस्कृत 
का रै यद्यपि इसका उच्चारण पर्याप्त मात्रा मेँ विकृत हौ चुका है । ` माक" शब्द 
"एक महान्‌" ऋषि के अर्थ-द्योतक संस्कृत के "महर्षि" शब्द का पिश्रित उच्चारण है, 
"पोलो" पालित, पाला-पोसा गया का अर्थ-य्योतक संस्कृत-शब्द पाल का 
' ओ कार उच्चारण है । इस प्रकार महर्षि पालं अर्वां मार्कोपोलो उस व्यक्तिं का 
्योतक रै जो किमसी महान्‌ ऋषि द्वारा पाला-पोसा गया हौ । 

इसे पश्चिपवासियो कौ आर्नोल्ड या एने/ एनौ जैसे अपने व्यक्तिबाचकं 
नामो ओर मैक्डोनल्द यां हारे जैमे कुलनामों का विश्लेषण कनै कौ 
आवश्यकता अवश्य समञ्च आ गई हौगौ । 
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दिवम रेशवासियो से जन उनके व्यक्तिगत नामों का अर्थ पठे तो वै 
प्राय छट रै ३ क्रि उन नापो कैः सोर विशेष अर्थं नीं ह । अह गन्ततं धारणा 
ह । भाद -कः मै तनिकलनेवालौ परत्यक ध्वनि का एक तिशेष अर्ध, प्रयोजन होता 
¢ जे चब पर हसौ मै हर्ष प्रकर होना तथा पिनपिनाना स रिठकना आदि। 
जतः य तौ सोता हौ नद या सकता कि लाड-प्ार करनेवाले माता-पिता अपनी 
सन्तानो को निर्व नामों का बोक्ञ ओर प्रौ मे लाद दे । सभी पश्चिमी नामों 
कं एकं रिरिचे अं हना चादिए जिसकी खोज-पडताल व अध्ययन होना 
चाहिए । 

सम्पानसुचक शब्दों पर पुनः वापस विचार कँ तो हम पाते है कि भारत 
ये जां संस्कत-भावा अभो भौ सक्रिय ओर भरात्तीय क्षेत्रीय भाषार्ओ का चेतन 
लो है. महिलाओं के लिए `श्रीमती' ओर पुरुषों के लिए `श्री^श्रीमान' अत्यन्त 
लोकप्रिय सम्मानसुचक शब्द हँ जो भचलन में ह । 
 . ये दोनो धोडी-सी भिनता के साध इटली मे भौ उपयोग, व्यवहार मेँ आ 
हहे र जरं वहां साढनर (सिगनः), साहनोर्यि (सिगनोर्टि). साइनोरा (सिगनोस) 
ओर स्नोगिं सिगनोिना) कहलाते है । 
व व ४५ ४ अनेवाते अन्य आद्रसूचकं शाब्द है 
हं जो मक्षेपमे एम भा ह लिखा [त ४१ १ र 
= कैज क 4 बा जाता हे। वह 'मिस्टर' शब्द भौ 
भावाधं उच्च-म्तरवाला व्यवित रै निर 

स्तवा । विज्ञान या कला मे मास्टर की उपाधि (एम 


स^ बा एमठए०) का भी वहो अर्थ है- ह व्यद जो 
ये परवोणता का उन्दसतर प्राप्त कर चका त ं जो किसी विशेषं विषय 


१ मागत री 

लिए प्रदुकत किया र्द र जौ दिव्य आभायुक्त व्यविततयों के 
५०५ ष भक्ता जव गगा जैसी पुण्य-सलिला नदी का 
कम्वर मे किवा जाता र। नाता है,तन ठसके नाम का आद्वान "हर गंगै' 


= अगजौ भाषा / 13) 


इसी भकार जब राम ओर कृष्ण जैमे देवताओं कौ स्मृति कर ठन आहू 
क्रिया जाता है तन उनका आह्वान "हो राम, हे कृष्ण" के रूप मे क्रिया जाता । 
चूकि भगवान्‌ शिवं को "महादेव अर्थात्‌ "महान्‌ दवता" के रूप पै सम्बोधित 
किया जाता है, इसलिए उनकी उच्चतर प्रतिष्ठा दौ सम्मानमुचक उपसग, शब्दौ 
के रूप मेँ प्रदशित कौ जाती है जैसे "हर हर महादेव । 

अंगरेज्नौ शब्द "मिस" भौर "मिसेज्ञ' संस्कृत-भाषा के शब्द ' मरिषौ' कै 
अशुद्ध, अपभ्रंश उच्चारण ह । "महिषौ" शब्द उच्च श्रेणी कौ मिला का ओग 
पर-रानी का भी चचयोतक है । 

"श्री" शब्द का अरबी-भाषा में रूप "यासर' रै जैसे "यासर अराफात' यै । 

"मैडम" (मदा) संस्कृत-पराषा का "माताप्‌" अर्थात्‌ माता अर्थात्‌ मँ शब्द 


है। 

फरैच भाषा मे "पाड" (उच्चारण पे पियये) शब्द वास्तव मे संस्कत का 
"पाद्‌" शब्द दै जो "पद, पैर का अर्थ-द्योत्तक है ओर फंमीसौ लोग जिस शब्दं कै 
अंतिम अक्षर 'ड' (ट) को निर्ष्वनि मानकर दी व्यवहार उच्चारण करते ह । 

फ़रंस कै 'नोदे डेम' मंदिरे मे श्रद्धेय, पृज्य, गण्यमान्य व्यक्तियों कै 
समारोहपूर्वक चरण-श्र्षालनं की रीति, प्रथा अभौ भी विद्यमान, प्रचलित वैदिक 
ओपचारिकता ह है । 
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"मोनारक' (10797) शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द्‌ 'मानव-अर्क" है 
त्का अदं `भतुष्यो के मध्य सूर्य है । साहस ओर गौरव जसे राजा-योग्य गुणो 
के लिए सादृश्य के ल्प में सूर्यं का वर्णनं वैदिक संस्कृति मेँ सामान्य दै । 
्हापादित्य ओः विक्रमादित्य जसौ उपाधियां या नाम ` साहस का मूर्तिमन्त सूर्य 
अति सूयं को चमक जैसा चकाचौँ घ करनेवाला पराक्रम' का अर्थ-द्योतन करते 
हे। 

क्राम क शासकराजवंशो मं मे एक रजवंश धा "बोरबोन्स 
(8.1१, ) । चह सस्क्ृत-शच्द ` चौरभानु को अपभ्रंश था जिसका अर्थं होत्र 
है सूय -समान देदोप्वमान बौरता का म्राकार रूप" । 


कृत्त नाप रै ४ सर्य, आदित्य, मोचि. खग रवि भास्कर दिनकर, आदि 
र ५ ४ ^ ~~ न . । 
शन ८५ नेपाल न राजारओं द्रा "शाह कौ उपाधि धारण करने का 


६ ड मातो के म्य मूं माना, सम्ना जाता दै । 
सदु ओं म॑ बहुत ग्रा परिवाते मे कृले-नाम भौ "शाह ' प्रचलित है । 
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सप्ार्‌ के द्योतकं संस्कृत-नामो पँ मे कुछ अन्य ई महाराजो, तजा सया । 
चै सभी नाम पश्चिम मे भी चलन मँ चै । 

अंगेज्ी विशेषण रीगल (अर्थात्‌ राजल) ओर 'गंयल' (अर्यात्‌ शयत) 
संस्कृत कै पर्यायवाची शब्दो "जा" ओर "राया से ही क्रमशः वयुलयने शब्द है । 

अंगेजी "किण (1678) शब्द प्राचीनं अंगजी चाचा पर नि (८7४. 
अक्षरं ' सी" से) लिखां जातां हे । परिणामतः इसका पूर्व-उच्चारण "सिह अर्वति 
पचिघ' था । इसका कारण यह था कि वैदिक संस्कृति मेँ अपने राजा ते अपेक्षा 
कौ जाती थी कि वह सिह के समान वीर, बहादुर होगा । इसलिए सौ योद्धाओं 
ओर विशेषकर शासको कै नार्मो कै साथ "सिह" अर्थात्‌ सिंध शब्द जडां हता 
था। वे : म जगतसिह, पान्सिह, उदयसिंह, आदि थे । चकि ' पिह शब्द सभौ 
शासक के नामों के साथ जुडनैवाला सामान्य प्रत्यय था, इसलिए कह सार्वभौप 
सत्ता के सप्रार, राजा, महाराजा का द्योतक होकर अंगरेजी भावा पे सामान्य संता 
बनं गया । उक्त शब्द सिंघ अर्थात्‌ सिंह ही आगे चलकर "किंग' के कूप ये बोला 
जानै लगा । 

अतः शब्द "नेपोलियन" (142701८8) जिसका अंतिप भाग लयनं 
सिह) प्रत्यय मेँ दै वैदिक परम्परा का हे । फरैच भाषा के विद्यार्थियों कौ पता कले 
का यल करना चाहिए कि इस शब्द के पूर्व-भाग “नेपो' का अर्ध क्या है ? 

एक अधिपति, सम्राट्‌, राजा के लिए निर्धारित वैदिकं आदर्श था कि 
उसका राजप्रासाद, राजमहल, ' घवल गृह' होना चाहिए अर्थात्‌ एक सफेद घर जो 
एक सरल, सौधा, दोष-रहित, आडम्बरःरहित, निदोँष-अशासने प्रदानं कएने कँ अपने 
पावनं कर्तैव्यपालन के लिए राजा को नियमित, निरन्तर, स्थायी रूप से स्मरण 
दिलाता रहै, यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक अनुस्मार्क का काम करता रहे । यही 
वह परम्परा है जो लंदन-स्थित शाही-सचिवालय को "व्हाइट हाल (५/८ 
प्रग) ओौर संयुक्त राज्य अमरीका के राषट्पति के अ 
"वहार हाउस" (४,)१८ 1०४५६) पुकाएने से प्रतिबिम्बित होत है ध । दिल्ली ओर 
आगर.स्वित लाल किलों मे, जो भचीन हिन्दू सम्राट ने बनवाए धे. शाही 
निवास-गृह पूरे सफेद संगमरमर मे ही हँ । 

(चांदी या स्वर्णं की) गदा जो आधुनिकं गानसी अधिकार का प्रतीक है, 
गदा.चिह के रूप मेँ उस गदा का स्मरण दिलातौ है जिसे गमायण मे वर्णन के 
अनुसार भगवान्‌ गाम के आगे हनुमान जी लेकर चलते चे । 





क 








॥. 


1३4 ^ तास्वार्यद अंगो भाषा 


तौरिक फत्ा मे ताजा कौ ईश्वा अधति ` पान्‌ प्रभ, स्वामी, पा शौ 


कौ र) यतौ चो शब्दं रै जौ अपप्रश कूप पारण का जर्मनी प कैमर, रोप मे 
रो ओर कस पे कडार कौ वनी मे आ गया । मिश्र देश म॑ यह अल अजर 
क श मे क्चिमान १ । 

पत्वा" का संतप्त कूपं ईश ह, जजक्ति रेवता का निवास ` अलयप्‌' 
काति एकं 'पन्दि' ै। अततः इष्लामं शब्द संस्कृत ईशगालवम्‌' अर्थात्‌ "ईश्वर 
को निवासस्य ह । बह प्र मक्का मे काबा हौ ६ । 

-सौवोन' (कपण) शबद प "जौ' कौ ध्वनि शुन्य ै। किन्तु यदि 
हते {जनरल ओर ` जेनेरेट' के समान) ' ज' ध्वनि मानकर बोल तौ यह संस्कत 
को शब्द 'स्वरावने' दृष्टिगोचर होगा जिप्रका अर्थं ` स्वयं राजा अर्थात्‌ अपन 
पामाधिक्रार मे सरार ' होगा । | 

इको दुम पर्याय 'मुङ्गोन' (50१८) भौ संस्कृत का वही 
वरान शब्द ह । इसे च्युत्यन “सुज्ोनिर' पे संस्कृत का “इति, प्रत्यय है 
जिसको अर्थं होता रै "इस प्रकार' अर्थात्‌ "वो जो है" । 
किगडमं (४०१०१) शब्द्‌ संस्कृत का सिह-घाम है जो शासक दे 
अपं ५५ ९५४ ्रेश का द्योतक दै । ४. 
गोजी गन्द 'होम' मंस्कृत-शब्द "थाप" ४। अतः शब्द 'पैरनिरि होम 
तै नै. * , - रि हीम 
व 1 शब्द रै जिसका अर्धं वह स्यान है जहो वा 
यैत धिं बहना पडता है । इषके मैरलल (1/1 ब(ला7०॥), 


वैट्रीमोनिष वैसे विविष कूप भरौ मूल स 
बयल्ने है । स्प भौ मूल भन्कृते-शब्द्‌ माता अर्थात्‌ "पटर (मां) मे 


वयुन रे 
रैव शबद सक्‌ जा शब्द वयुन, बना ै। 
कैगमाढनरः पम अत्‌ शब्द है जिसका अर्थं "सर्वश्रेष्ठ" है| 


॑ शष्ट रोद, ने" संस्कत.शन्दो गया अर्थात्‌ गजा ओर "रजनी' से 
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वैकिंग . ब वाणिज्य से सम्बंधित शब्दावली 


ब्रहमभारत-युद्ध कौ संभावित तिथि लभ 5561 ईसवौ पूर्वं के आपाय 
वरवव्यापी वैदिक सभ्यता उक्त संघर्ष मे प्रयुक्त उच्चकोटि की विनाशक युद्धः 
सामसी के कारण नष्ट-्ष्ट हौ गई । 
इपसे पूर्वकाल मे ओर बाद मेँ भौ ईसाद्यत्त ओौर इस्लाम के आर्तं श्न 
अत्याचातें क्के माध्यम से इन दोनों के फैलाव से पूर्व तक वैदिक मंदिर ओर 
अन्य देवालया से सभी कित्र सुशोभित थे,भो पठैचे। ` 
मुस्लिमों ओर ईसादरयो के सभी वर्तमान तीर्थस्यलं जैसे कावा, शिखर प 
गुम्बज (डोम अगि दि गक) ओर जरस्लम मे अलअक्सा, रोम मेँ वैटिकन, इण्लंड 
म वैन्प्वरी तथा अन्य बहुत सारे स्यान, सभी त्र से वैदिक तौर्धयात्रियो को 
अपनी ओर आकर्षित किया कदत चै । 
वैदिकं तीर्थयातरियो द्वण भिन-भिल देवालये मे पूजा मे चदाई गई भैर, 
दान-दक्षिणा पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्राओं म होती थी । सहज, स्वाभाविक तौर पर दी 
यात्रियों की मुद्राओं कौ विभिन देवस्थान म बदल देने कौ व्यवस्था कएने कौ 
भी आवश्यकता समश्च आ पई जहो वे अपने कषतर से लाई गई मुद्रा को उस कष 
की मुरा मे प्रिवर्षित कराना चाहते थे जहं.जहं वे आगे तैीर्थाटन च प्रमणार्थं 
जाने कै इच्छक होते भर । एेसे स्थानो पर मुद्रा बदल देनेवाले वर्गं का उदय दुआ । 
रेस मुरं परिवर्तित कलेबाला, लेनदेन करनेवाला, माह्का 7 न ५ 
भचलित ब प्रसिद्ध वर्ग मंदिस के बाहर या उनके विशाल परागणो के भीत 
५ के बदे-बदे फं्टो पर बैठा कता धा । इन काष्ठ-फलको को संस्कृत भाषा 
पंच कहते रै । | 
यही वह संस्कृत शब्द मंच" रै जो कालान्तर मे मैच" ओर बाद मे ८ 
उइल्वारण किया जाने लगा । “मैच फ जजेनन' उक्ति भी ठी अभ्यास कौ 
मरकेत कती है जिसमे न्यायालम कौ सुनवाई के समय न्यायाधीश कटे एक 








ऋ 


1 # “ रास्याप्पट अजौ भीषा 


"कैच ' अर्षति मंच पर बैठते हं। ५ 
ज्व घौ एक संसकृत-शन्दं र । मूल संसकृत-शब्द 'सहमर्ष' है जिसका 
आधनिक अचलित उल्वण 'कीमर ह । संस्कृत का सह रन्द सह बोला 
जाकर च अगज मे सो से रंभ हो लिखा जाने लगा (सो ए एच ए) । समयं 
जते क सच से अन्त्य *ह' ध्वनि पर जर देना बंद हो गया ओर उसको 
कच्वारण भरौ सपराप्ठ कर दिया गया। शेष संस्कृत-अक्षर 'स' को "ओ"कार 
उच्चार प्रप्त हो गमा ओर वह मो (पौ ओ) लिखा जाने लगा । इसौ बीच 
छौ ' अश्वा कौ *क' का वैकल्पिकं उच्चारण भौ प्राप्ते हो गया । इस प्रकार "सह! 
कौ "को ' लिखना ओर उत्नारण करना शुरू हो गया । 
अन्य अघ्र-समह 'मर्सं' समाचर के आदान-प्रदान ओर विचा्तै- 
इष्ट्किगो कै आदटान-भदान कै लिए "वाता विमर्श ओर "परामर्श" "विचा 
विमर्शः आरि शब्दो मे प्रायः उपयोग मे आता दै । फलस्वरूप, शब्द "काम्य 
संम्कद भाषा का 'सह-र्श' शब्द है जिसका निहितार्थं खरीदना ओौर बेचना 
अर्थात लेन-देन करना है । 
एरेनिवोरः शब्द विशुद्ध संस्कृत का शब्द 'अन्तदु-पेरित-नर' दै । पहला 
अर्य र बह व्यक्ति जो आन्तरिक परेणा से आगे बढता है'। पहला शब्द्‌ 
अन्त अन्दकरण अर्यात्‌ अन्दर का द्योतक है । दूसरा शब्द-खंड श्ररित' 
 उकाया गयां का चोतक है । तोमरा खंड 'नियोर' भदमौ 
र ह ह या व्यक्ति का 
9 उत्त "एद शब्दे का अर्धं एक टेसा व्यक्ति है जो 
॑ (न मासिके कार्य काना चाहता है । | 
न क शब्द रै जहां "वारि" का अर्थं पानी, 
पिय ए तावि । पन १ व्यक्ति । अतः मैप्निर अर्थात्‌ वारिनर 
डम कै नाच मानव, 
त ज नल का > 
, का प्रयाम आगे धी करँ। 
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समय-सखम्बन्धी शब्दावली 


ईसाइयतःपूरव के युगो मेँ वैदिक संस्कृति ओर संस्कृत-भाषा का विश्व-धर 
त सर्वत्र भरचलन समय-गणना की शब्दावली मे भौ प्रतिबिम्बित होता है । 

संस्कृत-भाषा मे अनेकं शब्दौ के पर्यायो का बहुत विशालं भडार ड । 
इसे “वक्त' क लिए "काल ओर "समय" दो शब्द उन्दी पे मे दं । 

'समय' शब्द अंगरेजी भाषा में 'टमय' अर्थात्‌ "राम (1७९) के रूपे 
विद्यमान है । 
इसका पर्यायवाची "काल शब्द "कैलेण्डर" (31५11) शाब्द पमे 
खोजा जा सकता है । इसके अंतिम खण्ड 'एल्डर कां स्वरूप भरी संस्कृत-शब्द 
"अन्तर" पे दिखाई दे रहा है जिसका अथं दिन, सप्ताह, मास ओर वर्ष जैसे 
समय-विभाजन से रै। अतः कैलेण्डर संस्कृत-शन्द 'कालान्तर है जिसका 
मिहितार्थं एक एेखा मानचित्र रै जिस्म समय कौ प्रगति को अंकित, अभिलिखित 
किया गया दै । (क 

सप्ताह क दिनो यथा संडे, मंडे आदि म॑ भुक्त ' शब्द संस्कृतं को 
"दिवस "दिन" शब्द है | त 
॥ ^ न वैदिक संस्कृत-परम्परा के अनुसार सोम मा चन्द्रवार (भून-ॐ) 
३। सप्ताह के सभी दिन चिर अविस्मरणीय समय मे वैदिक संस्कृति द्रा 
निर्धारित व्यवस्था-क्रम के 1 ही चल ८ 
(अर्थात्‌ मरकरी, पारद ग्रह) के नाम पर रखा . ' ~, ५ 
"बुध' व बाद मे यूरोप मेँ 'बेड' होने लगा । 'सैटस-डे' नाम त प ५ 
सैट अर्थात शैतान अर्थात्‌ शनिवार के नाम पर ह । घन्‌-ड ¦ । 
वयुखल है । ए त ६ 

“म॑थ' (1101४) शब्द संस्कृत के शब्द मासं न ५ 

संस्कत -शब्द "हस्त" अंगेजी मे 'हैनड' ओर ' पन" शब्द 





र, 134 / हास्यामस्पद अंगज्जौ भाषा 


जाता . स क अवापि कै तिर जंगोजनशन्द (वाई.8-ए भारः एस) यिस 


यका संस्कतःपर्याय 'वर्ष' है। हम अंगेजी ' वाई' अक्षर कौ 
५ ह ठे ओर इमे वर्ष (वीरईएआरएस \८७15) लिखें तो 
बुर स्पष्ट दिखारं दे जाएगा किं अंगो का "यिअर्स' शब्दं संस्कृत का "वर्ष" 
न्द हौ बन या है । कन्दं "विर एकवचन म्र स्पष्टतः “वर्ष' का विकृते भाग 
है दै। 

मय अर्वत्‌ काल कौ लम्बो-लम्बौ अवधियां संस्कृत मे "युग' (४९३) 

रात ३ । अंगो भाष का प्रारभिक अक्र 'वाई' इस "वाई य्‌ ज ए (युग) 
न्द यै इटा रे जिसमे स्पष्ट अनुभव हो जाए किं शेष 'यूजीए (युग) शब्द 
अगरेलो ब्द "ठन दै जैसे आईस-एज (हिम-गुग). प्लीइस्टोसीन-एज 
(अभिनृततन-युग) मे । 

ए डन्द्रा सै प्रारंभ कर पूर्णं चद्ध (पूर्णिमा) तक चन्द्र-पक्ष (शुक्ल-पक्ष, 
य्वा) के विधिन दिनो कौ चयोतक "तिधि" संस्कृत-शब्दावली से ही अंगरेजी 
कनं "दिधि अवाति "खार ' अर्थात्‌ “देर हमे प्राप्त हई दै क्योकि 'टी* (त/ट) ओर 
ज {ड। द) अक्षर पास्यर परिवर्तनौय ई जैसा हम “डैन्ट' (दन्त) ओर 'टृथ' 
(टोतमृच्क शब्द्‌ मे देख सकते है । 

= "मिनद (4१५५८) संस्कृतं का "मित' शब्द है जो (समय के) अत्यन्त 
छोटे माप का सूचक है । 
व शब्द पलं ' क ययोतक संस्कृत-शब्द ' क्षण" का 
ह्वर {{10४, अवर उच्चारण काते रै) सं ५.> |+ 
ह्वर (अवर) सस्कृत के "हो" शब्द्‌ का ` ण ०५ 
मीम ६ कोरि भाषिक र्ट को 


#- 
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संस्केत-श्द 'उन' मे अंगे जौ शब्द ` वुन्‌ (एक) बना दै। 

संस्कृत-भाषा मे "उन्नीस' संख्या के लिए 'उन-विशति शद र अर्थात्‌, 
रीस से एक कम । इसी प्रकार्‌ इस क्रम्‌ म "उन" शब्द्‌ "एकं कम' का द्योतकं 
कले हेतु भयोग मेँ लाया जाता है । इस प्रकार, मस्कृत म 29 का उल्लेख 1 पे 
एकं कम, ओर 39 का उतल्तेख 40 से एक कम के रूप मे किया जाता हे । रा 

अगरेजी शब्द “द' (1\/0, री उन्त्य्‌ ओ) संस्कृत का द्रौ" है। चि 
अगज ओर संस्कृत, दोनो भाषाओं मे 'री' (तं) ओर ' डी' ड/द्‌) परस्पर 
पिवर्वनीय रै, इसलिए संस्कृत-भाषा के ' नै" की अंगेज्ञी वर्तनी 'द्‌' (वौ डन्त्वू 
ओ) है । = 
अगरेजी शब्द 'धी' (11९८) संस्कृत का तरि (१) शनः दै। तथ्य ल्पमें 
तो इसन "टिपोंड' (1:०५, संस्कृत मे त्रिपाद), "टन (व५८१), द एलं 
(गोट), दिनियी (पण), आदि अंगरेज्ी शव्द मे अपना शुद्ध संस्कृ 
उच्चारण ज्यो का त्यो बनाए रखा दे । 

"चार' के लिए संस्कृत के चत्वार शब्द यै ही "क्वाट्‌' (0४०1) शनः 
बना दै जैसे क्वादिलेरप्ल (0४311316), कवैटाइन (षो त 

"पाच" का द्योतक संस्कृत ' पंच शब्द अंगरेज्ी भाषा के अनेक र 


कर, भींचकर प्रहार किया जाता द । पाँच पेयो का कोंकटेल' मिश्रण भौ 'पंच के 
नाम से जाना जाता दै। 
'चैन्रागोन' (५३९0) 


"पोच कोने वाले भवन' या आकृति का द्योतक 


अंगी -शब्द संस्कृत का पंचकोण' शब्द है जो 
तक दै। ग जं 
"ष्‌" संस्कृत-शब्द संख्या 6 कै लिए है । चकि "एस (स, ष) ओर "एव 


14) / हास्याप्यद आञ्ज धाषा 


(8) एव-दूमे क स्थान प्रह कर लेते रै इसलिए संस्कृत का 'षट्कोण' अर्थात 
छः कोनो बालौ आकृति जगौ मै 'ह्क्सागोने' (11६५९01) कहलाती ह । 
ज्या सात के लिए संस्कृत का 'सप्त' शन्द अंगरेजी मे व्यापक रूप पे 
व्रयो पै आता रै जैसे सैपरेम्बर (५९ ताला) ओर संष्टआनेनेरियनं 
(७१५१९८०१) शब्द मे। 
संम्कृत-शब्द ' अष्टमे हौ अंगेज्ी का ' एट` (६1९1) अर्थात्‌ आर शब्द्‌ 
जन शा रै । ` ओक्टागन' संस्कृत "अष्टकोण' है अर्थात्‌ आटकोण वाली आकृति 
या योनना। 
सकत का नदं शब्द नौ संख्या का अर्थदयोतक बनकर अंगरेजी में 
न्त है जो नोर-एनीनेरियनं (१५00-38८1137137) आदि शब्दों 
& सस्कृत भाषा का दश (दस) न्द यद्यपि अपन उच्चारण-सम्बन्धी मूल 
क्प ये डेमिनियल (परिल्त्लापम)), डसेम्नर [८त्टका॥८), डेसिमल 
(लता) जदि शब्दो मे विद्यमान है, तथापि संख्या के लिए इसका उच्चारण 
रेन (दस) किया जाता है क्योकि अंगोजौ ओर संस्कृत-भाषा में "डी" (ड/ 
ओग त परस्पर स्थान बटल सकत है | 419. 
क व (6४४) शब्द संस्कृत 'मूल-लयनम्‌, है जिसका 
गण मूलं वां 1090\1000 = 1000000 है । इसके पश्चात्‌ ) 
चंल्दाएं जततो रै जमा बिल्लियन (811110४), टिल्लियन | न ४, १ 
संख्या के उटादणो मे स्पष्ट नाना \ यन (वताणय) आदि 





20 
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संस्कृत-भाषा पे किसी पद्य या कविता को "गीत कहते ई ओर उपर्सर् 
सं की अर्थं "साथ' रै। अतः ' संगीत' संस्केत-शब्द गात का अर्थद्योतक रै 
जिसका निहितार्थ किसी गतं या पद के साथ संगौत-उपकरर्णो , वाद्य-यनतरौ कै 
माध्यम से एकं धुन,लय का होना, बजना चै । 

अन हम अंगरेज्ली भाषा के सिग (5708), सिंगर (51१५), सिगिग 
(छण४78) व सांग (ऽणष्डट) शब्दो का ध्यान करं! ये सभी संस्कृत-शन्द 
“संगीत! से हौ स्पष्टतः व्युत्न ह । 

बरीणा मूल वैदिक संगीत से सम्बन्धित तारःयुक्त उपकरण है। देवी 
सरस्वती प्रायः वीणा-वादन करती दिखाई जाती द । उक्त उपकरण, वाद्य-यच 
को कुछ भारतीय भाषाओं नँ 'बीना' नाम से उच्चारण कियां जानै लगा। 
गजी भाषा मे इये "बि आनो व बाद मे 'पिआनो' (९५४०) बोला गया । 
उच्चारण मे इस परिवर्तन के साथ हौ इसके रूप-भाकार म भरी क्रमिकं परिवर्तन 
होता गया । 
"हारमोनियम' (जाणा ध तँ । इसका अन्त्य "यम्‌। अम इसके 
सस्कतमूलक होने का द्योतक दै । वैदिक संगीत के मूलस्वर सा है अर्वत्‌ 


'सारमनीयम्‌' कहलाने लगा । बाद मे एस (स) ५ ५. 
(जैसे सेमी-स्फीयर को हेमौ.-स्फौयर कहा गया) ओर बह उपक" इम आज 
जैसा जानते है हारमोनियम कहा जाता है,जो एक संस्कृत रान है। 

पूर्वोक्त से यह स्पष्ट हो जाता रै किः 'दारमोनी' (11971०1}) रान तथ्य 


कूप मे "सरिमोनी" संस्कृत-शब्द रै जो आपेही करम मै सामान बार 
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सगौर.स्वते कौ संगौत-बड लय का द्योतक है। 
वायतिन' (५019) वंस्कृत-शन्द ` जौव-लीन दै अर्थात्‌ वह उपकरण 
के बजाए जाने पर व्यकिति का " जौव' अर्थात्‌ सुधःनुध उधर शुक जातौ हैया 
कह उन्म तविपानं हौ जता रै | 
चतर संस्कतं यौगिक शब्द 'सप्त-तार' है अर्थात बह उपकरण जिसमे 
सात मे हए तार लये रहते रँ । "तारः संस्कृतं का शब्द है। 
कदर {6501197} संस्कतं का यौगिक शब्द 'गौत-तार' दै अर्थात्‌ एकं 
सतप गान या कविता के साच बजनेवाले कमे हुए तार । 
इच (01४7) संस्कृत शन्द ' डमरू" का उलट-पुलट उच्चारण दै । 
एक कवि या संगीतकार रचयिता कै लिए संस्कृतं का शब्द्‌ " भार' है । 
क्त यही इन्द आजकल अंगी भाषा मे "पोडर' (१५५) उच्चारण किया 
डता है क्योकि "बी ' ब) ओर "पौ ' प) परस्पर स्थान-विपर्यय कर लेते ह । एेसै 
भाट चा कवि-तष्ठगगं वैदिक सप्रायो के दरबार भे नियुक्त, विद्यमान रहते थे । 
बाई (8अप) का अर्थं कवि भौ दै । दिल्लौ कै अंतिम हिन्द सप्रार 
पष्वीजं कँ दरवार मे रजकवि का नाम ' चन्द बरदाई* धा । उक्त नरदाई 
= म वादा) अगोज्नो शब्द "बाई" का संस्कृत-मूल द्योतन कर 
अगज -पदय का विश्लेषण करते ममय प्रत्येक पंक्ति को "फुट' कहते 
जौ ममानक संस्कृत-शब्द 'चरण' का यचार्थ अंगो अनुवाद, रूपान्रण दै । 
आट प्ति को समूह या बन्द संसकृत-शब्द 'अ्ट' से व्युत्न होने के 
करणं ओंक्टव (अष्ट) कहलाता रै । =" 
आ पृष्ठ बनाने कै लिए दे आकार का कागज जव तीन तह मे मोडा 


जातत है तब ठम आकार 1 आगरेवो 
जाता रै । आकार के कागज्न को "ओंकरेवो (अष्टेवो) आकारवाला कहा 


संज्गादी गई रै। वह ध है । "बलाद (२।०५) कविता का 
ब १ कै 4 करा वर्णन 

कह प्रकार ह जिमपे लय भौर शलौ वः शि ५ 
५ ओर शैलौ दरा श्रोतं मे सापर्थ्वं ओर भावना' का 


21 
वाहन-सम्बन्धी शब्दावली 


संस्केत-धाषा पँ " वह' शब्द वहन करने, सहने, ले-जाने अर्थात्‌ दोने कै 
लिए भयोग मे आता है । प्रत्यय "किल' का अर्थं है त्यतः, वास्तव पर, 
सचमुच “~ ।' ' वह किल' शन्द का अन्वय इस रकार है। 

परिणामस्वरूप ' बहकिल (५८।;५।८) शब्द्‌ संस्कृत-भाषा का है जिपरका अर्थ 
है वह जो सचमुच (व्यक्तियों या वस्तुओं को) यहां मे बहां ले जाता या दवता ह । 

जर्मन कार ' फोक्स वैगन' (१०४४ ५५९५१) भौ सस्कृत-शब्द है जहां 
"वैगन' शब्द "वाहन" का अर्ध-द्योतक होकर संस्कृत-शन्दं वाहनं का अपश्रश, 
अशुद्ध उच्चारण दै । अन्य शब्द 'फोक' संस्कृत-भाषा का "लोक' शब्द है जिसका 
अर्थं "जन होता रै । निष्कर्ष यह रै कि "फोक्स वैगन' का शाब्दिकं अर्थ दै 'लोकं 
चाहक' अर्थात्‌ "जन-जन को ले-जानैवाला ' । 

'स्कूटर' (8००1८) शब्द भौ पूरौ तरह संस्कृत-भाषा का है । इमं बात 
को समडुने के लिए पाठक को स्मरण रखना चाहिए कि "सी अंगोजञो अवर का 
र्ण-उच्चारण "सी" अर्थात्‌ "एस" (स) रै। इसके फलस्वरूप 'स्कूटा शाब्द क 
वर्तनी हमे 'स्सूटर लिखनौ होगी । तब यह संस्कृत-शब्द (सत) च म आ 
जाएगा जिसमे उसका अर्थं होगा वह जो सुविधापूर्वकं बह मे वहा ले-जानै या 
ने म सहायक रै क्योकि “सु! का अर्थ "सरल 'सुविषापूकं' है जबकि चर 
का अर्थं 'तरना' या ' पार' करना/कयना हे । 

“कार! (97) भी संस्कृत का 'सर' शब्द समज्ञा जा स है क्योकि 
अंगरेन्गी अक्षर “सौ का वर्णेच्चारण "एस' अर्थात्‌ स दे। संस्कृत ५ मर क 
अर्थं "तति" होता है । इसी कारण एकं जल-प्रपात या नदी-धायं कौ ` सिता कहा 


जातत रै। त ¦ स्पा 


आरोमोबाइल' (1071001८) र 
"आरमो चल' का निहितार्थं एक एेसा वाहन है जो अपनी ऊर्जां या शक्ति, ताक्रत 
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5 गातिशौल रहता -अपने हौ `आत्म-बल ' से गति पराप्त कंएता है। 

करेन? ' (८7201) शब्द, चाहे विदयुत्‌-धा कै संदर्भमे हो या वर्तमान 
कायो के. संस्कत-शब्द “पेन र (क्योकि `सी अक्षर का वर्णोच्वारण "एस" 
अर्व स" रै) बिलका अर्थ है वह जो गति मे गतिमान रहता है, गतिशील भौ 
रखता है । 

यदि अगज -ाइकल' शब्द मे वाई' अक्षर के स्थान पर एच ' अक्षर 
{ह लिखा जाए त्तौ अंगोजौ शन्द बनेगा 'चकल' अर्थात्‌ 'चक्र' जो चक्के के 
लिए संस्कृत-शब्ट १। इती के फलस्वरूप, बाइ-सिकल द्विः चक्र' अर्थात्‌ दो 
परियो चते घक्कोवाला वाहन दै । क्योकि बाई (बि) शब्द संस्कृत-शब्द "द्वि" 
का अपभ्रंश । जौवन कौ साइकल तध्य-रूप मेँ जीवन का चक्र (अर्थात्‌ एक 
विया चा चक्का, मण्डलक या चक्तिका) ै । 
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चूंकि वैदिक संस्कृति ओर संस्कृत-भाषा का मूलोदगम मानवता कौ अच 
गदी के अभ्युदय के साथ ही हुआ धा, इसलिए यह सहज स्वाभाविक हौ द किः 
भिल-भिन समुदायो, क्रो, पर्वतो, सागरो, नदियों ओर नगरउपनगो के नाम 
संस्कृत-भाषा कै नाम ही दै। 

फएीनीसियन (10८0५405) लोगो का नाप प्राचीनं फणी अर्थात 
परणि-समुदाय के नाम से गृहीत दै जिस्नका नामोल्लेख वैदिक साहित्य म दै । 

बैविलोनियन (88010185) बाहुबलि साग्राज्य के निवासी लोग यै । 

बाहुबलि एक प्राचीन वैदिकं सम्रार्‌ था | 

सुमेरु (ऽणणला४) पर्वत का अनेक बार, बारम्बार उल्लेख वैदिक 
दन्तकथाओं मे होता दै । सुमेगयिन लोग इम कत्र कै निवासी थे। उपसर्ग “सु 
'अच्छा' का द्योतक दै । 

"स्थान" अर्थात्‌ 'स्तान' अन्त्य पदवाले सभी कषत् संस्कृतमूलक है तथा 


हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान, च्लृचिस्तान, तुर्कस्तान (तुर्की), अर्वस्थान (अरनिया). 


कज़ाकस्तान, कुर्दिस्तान, उजनेकिस्तान, किरगिजतान आदि । 

"विया" (५2) उर्फ 'इया' (18) अन्त्य.पद भौ संस्कृतसूचक है जैसे 
रशिया (ऋषियों का देश). साइबेरिया (शिविरे अर्थात्‌ अस्थाय छोलदारियो का 
देश), स्लार्वो का स्लोवैकिया ओर चैकोस्तोवाकिया। 

"एन" शब्द मे अन्त होनेवाले नगर-उपनगर जैसे तेहरनं ओर दहगरन आदि 
उक्त स्थान पर पूर्वकाल मे मौजूद वनो, जंगलो (अरण्यो) कं योक है। 4 

सलोनिका (७३।७११८), तैरोनिका (५६।०१।८३) ओर टेसार्ला 
(11८55217 8) जैसे नामों मे ` अणिका' अन्त्य-पद नगरों के सस्केत मूल का 
सूचक है । संस्कृत भाषा मे अणिक' शन्द का अर्थ सेना. फौज है । उक्त शब्द के 


माध समाप्त नामवाले सभी स्थान लगभग 5561 ईसवी पूर्वं तक कौप्वो ओर 
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कौ सैरिक वनिं धो । क 
1 " उपसं जे तैल अकव, तैल अमरना ओर इरलौ मे, सागरःतलीय 
नत उनः थ) चैव की द्योतक ¶ै क्योकि संस्कृत मे 'तल' शब्द समुद्र-तल या 
चरातल का मंकेतक् है । । | 
वित्ता पै कपत संख्या मे नगरे कै नाम रामके नाम पर र्खे गा है 
समे इंगलैह मे गम्मगैर 1 हिाश्चन८), नौर्दनं नटी के परिम तिर पर रापल्ला 
(अर्वाद भवानं ईश्वर रमं (अ१५॥१॥), इरलौ मे रोमं (7८), जर्मनी पे 
म्रौ [९५१1९८10 } ओर बैल्नियम मे रम का मंदिर (९३१1८ ५ [८ता]1८) । 
जरति (100) सेस्कृत-नाम जनार्दनं अधिं नागरिक कार्यो कै नियंत्रक देवता 
का भपप्रश रूप ह । 
एकि (13९51) अजपति अर्थत राम का नाम है । उनका पुत्र कुश 
धा। वा नाम अक्रौका म बचा हुआ है । इनिष्ट के प्राचीन शासक गामेशिस 1 
1, ॥॥। के नाम समश अर्षति गम. ईश च्चे चै। 
४ + धो ति ओः पर्वतो कै संस्कृत-नामो कौ खोज 
व्क भूगालरास्वियां के लिए बहुत विस्तृत कैर सम्मुख रै, उपलन्य 
है। > पूर्णरूपेण संस्कृत कौ हौ चौ । + 
च्जादतं हिपरालय एकं मुवि्तृतं विशाल पर्वत-भंखला है 
मति यते मे उसे य गंता को भल (हिमालय) अर्थात्‌ लया अर्थान 
शत | य) अर्थात्‌ पेल्प्म अ 
छोरी वानी ५4 मे पुकात चाने लगा | ५ 
णा | (८५673064) सस्केत का यौगिकं शब्द 
4 ६५ ध ग सागर # जौ विशाल दौ भूखण्डों (यूरोप 
| € < 0 / सिकुढा, १५६ हआ ईै। 
५८) सस्कृतं का यौगिक शब्द्‌ "अतल. ४; 
तका चतक ११५५१ १ “ शब्द ` अ-तल-अन्तिका है 


भव (भा एज] क्तो |  एटलान्टिक' अवश्य हौ बहुत 


ही द। 
'उरुग्वे' ({11॥110119\) भगवान्‌ विष्णु कै वैदिक टैवता ठरुम्वः कां जं 


ग्वाटेमालां ((;५२1९70818) गौतमालय है जो एक प्रानं ऋषि गौर 
कै नाम पा रखा णया हं । यह गौतम ऋषि ' गौतम बुद्ध' होना जन्मी नहीं रै । 

पेलेस्टाइन' (५।८5।१९, फिलस्तौन) वह त्र # जनं सुविख्यातं षि 
"4 शैक्षिक ओर सामाजिक मंस्थाओं का पर्यवेशषण, अनन्य आरि क्वा 
करते थै | 

एशिया (१२४5७।, रूप्‌) ऋषियों अर्थात्‌ वैदिक ऋषियों का धैव ३। 
वैदिक ऋषिरयो का प्रजनक कश्यप ऋषि उपनाम कैश्यप था । कैरिषियन (कश्यप) 
प्नाणर का नामकरण इसी ऋषि कै नाम पर र। 

-साइवेप्यिा" तूफानी, ओंधौ-पानीवाले मौसम का परदेश हने के कारण वं 
पर लोग अस्थायी आवासो अर्थात्‌ शिविरे मेँ ए्हतै रै । अतः “साड्वेर्या' 
(910८113) संस्कृत का नाम है जौ उस प्रदेश का द्योतक रै जो "शिविरे" अर्वति 
शिवि का क्षत्र है । इसकी गजधानी नोवोसिविरस्कं (१५0५1181) नर शिबि 
का अर्थ-दयोतक संस्कृत का नाम 'नव-शिबिर' है । 

वैदिक साहित्य मे उल्लेख किए गए ैत्य-वंश का यूरोप जौर अश्रौका प्र 
साम्राज्य, प्रभुत्व धा। इसलिए जर्मनी के लिए मूल, पैतृक '"डौशतैड' 
(८५15९11) नाम संस्कृत-शन्द "देत्यस्थान' का उत्तरकालीनं उच्चारण है । 

जर्मनी कै विस्तारवादौ नैता हिटलर (1933 मे 1945) न 'सुदैरनलैद' 
(पलल) 9फत्‌) के रूप मे चेकोस्लोवाकिया, पोल आदिं के समीपस्य, 
संयुक्त श्रो पर भी अपना दावा किया था । उक्त 'सुडेरनलंड' शब्दं भी संस्कृत 
का “सु-दैत्य-स्थान' शब्द्‌ है जिसका अर्थ "अच्छा दैत्य कषर दै। 

ेनमार्क' (0९77871) नाम दो दैत्य नेताओं दनु ओर मार्क के नार्मो पर 
है। आज भ्रचलित यूरोपीय नाम "मार्क" वही प्राचीन दैत्य का नाम है । 

"इच' (12\16)) शब्द भौ संस्कृत-शब्द 'दैत्य' का अपप्रंश है । उनका 
व नैदरलैड' (1५८।१९.1३१५) समूद्रतल से नीचे हने के कारण संस्कृतनापर 

अन्तद्‌-स्थान' (अर्थात्‌ सागर से नीचे काक्षेतर) त किए दै । यदि नैदर्लंड' 
शब्दे के पूर्वं ए" (अ) अक्षर जोड दिया जाए तो यह संस्कृत कां शब्द 
अन्तर्‌-लँड' अर्थति अन्तरस्यानि यो अधो.कषत्र स्पष्ट दिशं जाएगा । ओर आश्चर्य 





#॥ 
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# करि उनकौ एडधानोौ ` एस्टरडम (श्कादा॑भा) भी ` अधो-लोक' कौ दतं 


रै स्योकि "एटरहम' शन्द भौ संस्कृत कै शब्द ' अन्तर्धाम' का अशुद्ध उच्चारण 


अपग्रश १। ह ~ 
"लौह (ऽ०६५८१) क्रो स्थानीय कच प स्वा (५५८ ए ) कहां जाता 
है चो वैदिक शब्द "स्वर्ग रै अर्थात्‌ देवताओं का निवास-स्थान । ५५ 

वे (40) कौ वर्तन स्यानोय खूप मे नोगे/नोर्जे, होती है जो 
दिक सन्द "नरकं ' (नरक) रै अर्वत्‌ ` अन्तर्-विरवं (आकाश का भाग वा 
तिपतेत- पाताल तषा 'स्वर्ग' का विलोम ` नरक )। 

(स्वीडन कौ राडधानौ स्टाकहोम के निकटवर्ती) उपनगर 'उपसाला' एक 
संस्कत नान रै जो कितौ अधीनस्व पाटशाला का दयोतकं है । इसका नाम बताता 
ह र यह किसौ बडी बृहत्तर शिक्षा-संस्थापना से, संभवतः राजधानी स्टामहोम मे 
सै. हई चो, उससे सम्बद्ध धौ । 

सेमानिया (३०३) चितताकर्षक, विहार-योग्य क्षेत्र का द्योतक 
रमणोय' शब्द है जो संग्कृत-पाषा का है । 

रगो हिरो, 1७१) संस्कृत-शब्द 'शृंगेरी' अर्थात्‌ सुन्दर दश्यावली 
व परवतोय-देव का अशुद्ध उच्चारण है, क्योकि अंगेज्ी भाषा मे "एस' 
जर 0 रि कर तेते है। 
न. या जलगार्या, 81873) एकं संस्कृत यौगिक शब्द है 
क अर्घात्‌ 'जल' उच्चकोटि गरीयता-प्रापत सामर्थ्य या शक्ति का 
नः गित्‌ = का भौ इषौ भ्रकार का नाम है क्योकि 
इटली प्राचीन वैदिक क : त का चतक ह। परमाण 
इले गान रम क नाम मेर! भाग धा । इसका प्रमाण, अभास 
मह्यभादत न र द ह काभाग था जिसका उल्लेख 
माद इतके वेदिक गुलाल २ । इसको राजधानी मेदिंड (2५;५, 
मादि मद्र प्रदेय मे सम्बन्धित धौ। स्मृति दिलाती ह । मग्राट्‌ पाण्डु कौ पलनी 
जर्वात्‌ केत्टिक सध्यता छ सम्कृत भारी है । इसको मेल्टिक ((*९॥1०) 
° मध्यत वी । मा्मेलिस (१२५५६०३) संस्कृत 
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मातैचालय है अर्थात्‌ वह नगरी जौ मूर्यं देवता मारीच कै मन्दिर कै चा ओर 
ख्यापित कौ गई धी । 

'वरसेलिस' (\/८४४५१॥८६) संस्कृत यौगिक शब्दं वर-ईश-आलयम्‌ दै 
जिसका अर्धं महाभगवान्‌ का निवासस्थानं दै (जो च्किना लगाएर इप्‌ नैर 
हृए-से भगवान्‌ विष्णु का मंदिर धा) न 

'केनीस (311६5) कौ यदि 'खनीस॑' उच्चारण क्रिया जाए तौ ग्रपञ्चमें 
आ जाएगा कि शनि अर्थात्‌ सैट के मंदिर के चाग ओर स्यापित की गई नगरी 


है। 

"तेबले' (६21८) संस्कृत-शब्दावली "शिवालय" अर्थात्‌ शिवमंदिर का 
गड़-मड़ उच्चारण दै । सेवले एक फ़ंसौसी नगर द जो पेरिस के पश्चिम मे दै । 

यूरोपौय उच्चारणो मेँ "सौ" अक्षर को प्रायः भ्रामक तौर पर के (क) ओर 
"स' (स) के रूप मे बोला गया द । अतः यदि 'कैसीनौ (35170) शब्दं कौ 
"तदीनो' लिखा ओौर बोला जाए तो यह 'शकूनि नाम का अप्रंश उत्वारणं 
व्यष्टतः प्रतीत होने लगता दै । शकुनि ने ही कौरव-शासको के च्ुत-संस्यापन कौ 
सम्पूर्ण व्यवस्या, निरीक्षण आदि का आयोजन किया था, अतः सेकीनो' अर्थात्‌ 
केसीनो' नाम 'जुए के केन्द्र' के लिए परेच शब्द है । 

"सैलूस' (1७४।०५४६, तुलुस, टुलुज) का नाम वैदिकं देवी तुलना 
(भवानी) से लिया गया है । भगवान्‌ शिव कौ यह देवौ अर्घागितौ ईसाइयतःूरव 
के वैदिक फ़्रंस कौ रष्टय देवी, पूज्या थौ । परिणामस्वरूप, फंस म लगभग 
्तयेक नगर में “नोटा डेम' (अर्थात्‌ हमारी देवी) उपासनालय दै, यद्यपि सबसे 
कचा ओर विशाल 'नोदरेडेम' मंदिर पेरिस मँ 'सिन' नदौ कै तट्‌ पर बना हु है। 
उक्तं नाम 'सिन' मूल रूप मेँ सिन्धु शब्द रै किन्त कचभाषी लोग अतिभ व्यजन 
बो बोलते ही नहीं है छोड जाते रै, उसे निर्ध्वनि मान लेते ईं । 

उक्त देवी वैदिक मातृ देवी थौ जो मर्जिग्मा के नाम से विख्याते थौ । 
यही "मो मरो" है जो ईसाइयत कौ जनश्रुति, विद्या, कथाओं मे बाद मे जौसस की 
कुंओआरी (?) माता कै रूप मे प्रविष्ट कर दी गई । | 

फिर भी अनेक ईमाई महिला-मलें ओर अन्य ईसाई संस्थापनाओं मे 
उसका ईसाइयत-पू्वं का वैदिकं संस्कृत नाम परातर देई (१५९५९ ५) 
मात्‌ देवी अर्थात्‌ "माता देवौ श्रद्धापूर्वकं चला आ रहा है । 

स म "अगिन कोर" (8 (०४५१) स्थान अग्निकोट है ओ पाचन 
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वव आम-पजिन के चरि ओर विकसिते नारौ को द्योतकं है । 
| त मन्दिर ५ पै मान्ध रखती धौ क्योकि 
-अरवः संस्कत. सूय के तिए प्रयुक्त होता दै । 
च ह (ते-थन) नगत का नाम विधि-लष्टा मनु के नाम पर है । 
आ हम अन विटेन ओर आयरलैड के सम्बन्ध म विचार कँ । 
-आवर्तैड' (1२904) संसकृत-शब्द ` आर्थस्थान का अशु, अपर 
उन्दारण है । 'वकटतैड' (५९०४0) कषातर-स्वान अर्थात्‌ वैदिक योद्धा-जाति 
अर्थात्‌ श्रियो का क्षेत्र धा। । | 
कलह (1०0) संस्कृत-शब्द अगुल-स्यान का अपश्रश, अशुद्ध 
उन्दारय रै । जंगुल उंगलौ' कै लिए संस्कृत-शब्द दै । यदि व्यक्ति युरोपीय 
नहदौप को एक हषेलो कौ भति दश्य-चित्र मे अंकित क ते, तब विटेन 
उगत अकाः उंगलौ-लम्नारं का देश अर्थात्‌ अंगुल-स्वान दौख पड़ता है । 
जंगल वैदिक माप मे आडा व सौधा मापने का एकं प्राचीन मानक भी 
रै । उस इष्टि मै युरोप क विभिन भागो को नापने कै लिए वैदिक भूगोल- 
मापशास्तौ एक इकाई कै ल्य मे इगलँंड कौ लम्बाई का उपयोग किया काते चे । 
मैक्यनं (५०) संस्कृत शब्द सुनुः रै अर्धातं शककल के वंशज । 
भहाभारत-कात क बाद कौ अवधि मेँ शक एक महत्त्वपूर्णं योद्धा-जाति के 
ल्प ये उदय हुए ये चिलकां विश्व के लम्बे-चौढे भागो पर प्रभुत्व था । इसकी 
एक शाखा को, बिका अंगुल-षे्र पर प्रभाव रहा, बाद में एलो-सैक्सन नाम से 
पुकारा ने लगा । 
वेषौ मदाद्ोप क शेष भाग के पृथक्‌ ने के कारण ब्रिटिश द्वीपो का 
०५ जअल्लारिकि साग कौ पार करके किसौ भौ दिशा मे जानैवाते वैदिक 
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उक्त तेच्य का साक्ष्य वरिरिश द्वीपो के बहूसंख्यक स्थान-वाचक संस्कृतः 
ध होता दै। 
८ ल समाप्त होने वाले नाम जैसे चार्लकोट, दैल्थकौट, नोर्थकीर, 
क्रीसकोट, भारत त अक्कलकौर, बगलकौर, अमरकौर , राजकोर आदि के समान 
रै । वहं संलग्न “कोटः रत्य एक नगर के चारो ओर की भाचौर का दोतक 
्ै। परिणामस्वरूप किसौ के परिधान का भाग 'कोर' भी वही संस्कृत-शब्द 
भोर ही चै, चाहे अंगेजी भाषा मे इसकी दो भिन्‌-भिन वर्तनी हौ करयो न ह । 
इसका कारण वह है कि मानव-शरीर के चासो ओर यह रक्षात्मक दीवार-जैमा 
रा प्रदानं करता दै । 

र ब्रेन मे किग्सकोट नगर का नाम भारत मँ राजकोट कां यथार्थ 
नाम-अनुवाद दै । दोनो का एक हौ अर्थ है क्योकि यज अर्थात्‌ राजा एक सुपर, 
करिग'रै। 
4 ४ म सुप्रसिदध प्राचीन विजयनगर शर का स्थान हस्पीपट्न वरदेन मे 
श्री अपना आधा-भाग सुरक्चित रखे ई । परिणामतः वरिरेन मेँ हम्पटनको 
संस्कत-श्द इम्पी-स्थान-कोट का अपभ्रंश उच्चारण दै। जैसा ऊपर स्मष्ट कर 
दिया गया दै, अगरेजी `को" शब्द संस्कृत के "कोट' शब्द का शुद्ध उच्चारण हौ 
£ (चाहे अंगरेजी वर्तनी कोई भी क्यो नहो)। _ . 

अपनौ एतिहासिक सुप्रसिद्ध घुडदौडों के लिए प्रष्याते "एस्कोट 
(अस्कोर) नगर तथ्यरूप मेँ ' अश्वकोट' संस्कृत-नाम है जो अपने तेजन तर्यर जाति 
कै धोडो के लिए विख्यात एक नगर का द्योतकं ह । | 

वागविकशायर, पेमबोकशायर, दैम्पशायर, ओर देवनशायर प शा 
अन्त्य-पद कै प्रतिरूप भारत मे रामेश्वर, त्यम्बकेश्वर, महाबलेश्वर आदि मे 
मिलते है । परमात्मा का अर्थ-द्योतक 'ईश्वर' आम तौर पर भगवान्‌ शिव का 
संकतक दै (अथवा अन्य देवों के लिए भरी या सामान्य रूप से पूर्ण/एकाकौ देवत 
कै लिए भौ प्रयुक्त होता रै) । ईग्लैड मे यही अंत्य-पद "शायर ' उच्चारण किया 
जाता ६ै। अतः 'शायर' अंत्य-पदों वाले सभी कत्र अथवा नग सामान्यतः एक 
शिवमंदिर के अस्तित्व को प्रमाणित काते है जिसके चहं ओर उक्त नगर स्थापित 
हृभा था। 'देवनशायर' शब्द संस्कृत का देवनेश्वर' शब्द है जो "देवताओं के 


ईश्व" अर्थात्‌ देवताओं के परभु, स्वामी, परमात्मा का प्रतीक, द्योतकं है। 


अत्य "जुरी/नरी' नगर कै द्योतक संस्कृत-शब्द ' परौ" या "पुरी का मृदुतरः 
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उच्यत ह । इः पकार, अकि वरेन ये रेन्सबरी,श्रीयूसनरी ओर वाटर है 
उन र भात भर भौ कृणत, सुदामापते ओर जलपुरौ ह । त्य रूप भे तो 
वारान सं्कत-श्द उतपुर का यथार्थं अनुवाद ६। 

द" बोरा शब्द संस्कत. शन्द "पुग का मृद्‌-तर अलत्प-भाण उच्चारण है। 
दौ अर्षा डुरोबरौ लपुताभाप सूप रै। जिस अकार 'सिहपुर' भाचौन 
स्कृत-शन्द 'सिापुर' ब बाद नरै 'चिगापोरः उच्चारण किया जा रहा है, उसी 
प्रकार संस्कृत गगरःसुच्क अंत्य-पद 'पुरौ' मे अंगे ज्ञो उच्चारण 'पोर' चन गया 
अौर किः नोर अर्थत 'बोरो,बोरा' बन गया । 

हतैड मै एक नग र जो 'प्रिन्सेज रिसबोरो" नाम से जाना जाता है। मै 
जतं जानता कि इस नाम कौ अंगरेज्ी भाषा पे क्या सार्थकता है, किन्तु वैदिक 
कान्या मे सड शब्द युवराज/राजकुमार का तथा अंगरेजी मे शप्रिस' का 
समानार्थक है, ओर 'रिसबोरे' संस्कृत-शब्द रिशौपुर (ऋषिपुर) है ¦ दोनो को 
लिताने पट संस्कत-शब्दावलो "राजर्षिर बनतो रै जिसका अर्थं ऋषि-जैसा राजा 
मब्रार न = मँ अतिलोकग्रिय शब्द रै । | 

र शब्द लंदनयम्‌' नाम का आधुनिक संक्षिप्त रूप दै । इसका 
लिग ओंत्य-पद यम्‌/ अम्‌ वह है बो होना हौ चाहिए, वाह शे 
त नपुंखकलिग शब्द हौ है । पेसे अंत्य-पद वाले नगर 
दन म्‌,विङ्वनगरम्‌, रामेश्वरम्‌ आदि है । इन्हीं के समान लंदन भी 

क्री माम्यवारौ 9 
रका न स्यालिन कौ पुत्रौ स्वेतलाना दै । यह संस्कृत का 
कंन कः मुखाकृति है । इसी रकार 'लंदनीयम्‌' 
नननौमम अरा एक सुखकातो अर्या आकर्षक ०१५४ यम्‌' मृलरूप मे 
तड ओ गरव, सं आक ,पनमोहक नगर था । 
हयं क केतक, योतव र \ नः गम्सगेट नामक शब्द गमायणौ 
जक खगस्य नगते सभवतया गम ९ राम के नाम में स्थापित 
सत पर स्नानःसयान रदा ह ५4 अरान्‌ भगवान्‌ राम को समर्पित 
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ब्रेन मै लंकाशायर संस्कृत-शब्द लंकेश्वर रै जौ लंका-साघ्राज्य कै मुख्य 
श्रगवानं शिव ओय या लंका तै स्वामी स्वयं रावण, टौ्नौँ क लिए ही 
युक्त हो सकता ३ । भारत मेँ इसी का प्रतिरूप नगर रामेश्वर है । 
लंकास्टर 1 'लंकास्र' अर्थात्‌ ' लंका के अस्त्र (भक्षेपणास््र) का 
अपप्रंश, अशृद्ध उच्चारण ह । 
ब्रिज" संस्कृत-शब्द वरज टै जो एक स्थान से दुख स्यान के लिए 
त्थान करने का द्योतक है । चकि रक ' विज" (पुल) अलग-यलग रह गणए लोगे 
को एक जलधारा या नदी -भवाह कै दूसरी ओर पर्हृचने मेँ सक्षम बना देता है, 
इस सुविधा-तत्र का नाम संस्कृत-शब्द 'व्रज' हौ रखा हुआ है जो 
अरजी म अशुद्ध उच्चारण द्वारा 'व्रिज' बोला जाता हे । 
कैम्विज' नगर का नाम भौ संस्कृत-शब्द पर रला गया दै । संस्कृत का 
जदं "सवज रै जो 'देम्स' नदौ को बहुल जनसंख्या द्वारा किसी स्वान से पार 
कलै के स्थान के रूप का द्योतक हं । 
इसौ प्रकार ' ओंक्सफोड' तथा ' कैम्बिज' नाम के दौ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
अग्लीपो में दै । वे भिन नाम-से लगते ई किन्तु दोनों का अर्थं लगभग एकं 
समान हौ ३। ओंक्सफोई यानि वह स्थान जहां बेल (आंक्स) नदौ पार कर 
सकता है । "आवस" यह संस्कृत के ऊस" शब्द का उच्चारण रै । केम्बिज का 
उच्चारण 'केम्‌' करने के बजाय मूल संस्कृत "सं" (यानि सारे एक साथ) वज यानौ 
नदौ पार कर सकते रै रेसा स्थान । अतः कैम्बिज यह संस्कृत 'संव्रज" शब्द हे। 
"वरज' यानि जाना (अर्थात्‌ नदौ पार करना)। उसी व्रज शब्द का आंग्लभाषा मे 
वज ठर्फ व्रिज एेसा अपभ्रंश रूढ दै ! 
ठेम्स (1८5, उच्चारण-हूप "दम्प है) संस्कृत-शब्द्‌ “तमस्‌ (तपसा) 
अर्थात अँधेरा दै जो मेषश्याम, गंदली जलधारा का द्योतक है । तमसा नदौ का 
नाम रामायण कै भरस्तावना-भाग मेँ आता दै । 
एक अन्य नदौ "अम्बर" (स्कारलैड मे) पानी, जल के द्योतक "अम्भस्‌ से 
व्यत्य. । 
` स्कोरलँड म एक अन्य नगर "चोलोमोन्डेले' ((॥०।०११०५९।९)) 
सकृत यौगिक शब्द "चोल-मंडलालय' है ज एक पराचीन वैदिक राजवंश ` चोल 
दात संस्थापित नगर का द्योतक है । 
भारत का दक्षिणपूर्वं तर "करो मो्डेल' अर्थात्‌ ' चोल-मंडल कंहलाती 
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‡\ इतो शमा मलपेशिया कौ पजधानी 'क्वालालेम्पूरः भौ ' बलानमृषुख 


अरथादं चोल कौ मगौ ह । 
है। 


वेतस (8०११७) संस्कृत-रब्द बल ब्रत ६ जिसका अर्थ "दद्‌ स्थात 


व्टौननड (६।१८-110118८) मंदकृत्त-शब्द स्तवन-कुज अर्थात्त ' ध्यान. 


परमन ' को लता-मष्डप, तिरवृ्न ै। 
र सवि (१७०५।०११४) संस्कृत-शन्द यन-कुन' अर्थात्‌ ' जंगल 
न 
माउचम्पटनं (५0०५ ता])17) ओर नार्धम्परन (५011 ्रा])10 
जाम एक विचित्र मिश्रण, तालमेल क परिचायक र । आखिरी भाग मेँ ' ८ 
अंत्व-पद सतं करो नम्‌ रत्व है जो नगर का द्योतक ह । अतः जो कृ 
परते च मै दक्षिण-पटनम्‌' अर्थात्‌ दक्षिणौ नगर कहलाता था, वह अनर 
साञ्वम्पटनं ओर दसं भाग जो उत्तर-पट्नम्‌ धा वहे अब नार्थग्पटन है । कमै 
क धव यह ह क संस्कृ भाषा के दिशामूचक उपसर्ग दक्षिण ओर उत्तर उनके 
५ ओग जौ ममानकों साठ ओर नार्थः दवाय क्रमशः बदल दिए पए हँ 
ए मस्कृत-उपगं "पटलम्‌ अर्थात्‌ 'पटन' को ज्यो -कारत्यो रहने दिया गया 


पो ५ को साऽय ओर नार्थ हैमपटन समञञना तभी 
उम स्विति मे शिन 1 हैमटन का अर्थ हम्पौ-पट्न समज्ञा जा सके । 
क जाएगा, दसय ठन ९१ हणे एक दक्षिण मेँ जो साउथम्पटनं 
जो 1 व ोर्थम्पटन पुकार जाएगा ओर एक केन्द्रीय होगा 
जन-मानम्र से वैदिकः ए ०५४४ ज्य जयो बढ़ती गई, योतय 
सन्मगक्ाल कौ उक्त अवधि मे 'वेद' ग धूमिल ओर ओज्ञल होती गई । 
किया जाने लगा । स्वैडिनेविवा वालो के ध शद्ध उच्चारण "एदा ' (६५५०) 
वनु उषकौ अनर्म कढ परवत काल 0 भीइसनाम का धार्मिक मं ह 


५] निरर्थक ¢ ११ यह 
दि निर्व साग्र उष १ शिकार किए गाए जंगली पशु के 
{दा गवा दो । स्कटढ कौ रबानौ एकर उत सजा. सेवारकर ए 


एडिनबगा (६५007018) म्ूलरूप | 
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अशुद्ध उच्चारित संस्कृत नाभ ` वैदनापपुरम्‌' ‡ जिसको अर्थ "वेदौ का नाः १। 
चरकं "वेद शब्द का चाद म उच्चारण "एदा किया जनि ला ओर "धु कौ 
/गेगे कहा जा लगा, इसलिए 'वेदनापपुरम्‌' नाम बदलकःकरीण-काय होक 
एंडिनेबरा एह गया द । 
तथापि उक्त नाम दर्शाता दै कि कभी सपय था जवं प्राचीने वरिरेनवाभौ 
वेदौ का गान किया करते थै । 'मार्गेद केव" (गुफा) मै दौवा पर सूर्यं ओ चद 
के भितति-चित्र उत्कीर्ण है । यह गुफा एक प्राचीन वैदिकं पाटशाला-स्यल धौ । 
"योर्क' (५0८) मूर्यं का अर्थ-चोतकं शब्द्‌ ' अर्क दै । ईमादइयत-पूर्व कालं 
तरै उक्त नणर एक ' सूर्य मंदिर" कै चा ओर निर्मित किया गया चा । 'सू्य-मंदिर 
अब ईसाई धर्मपीठ मँ बदला जा चुका है । 
'वर्कशायर' (011501१६, यार्कशावर) मूललूप प॑ संस्कृत-नामं 
,अरकश्वर' दै ज सूर्य के स्वामी के रूप मे एकं शिव मंदिर का द्ोतक है। 
वरदेन" (8112)0) संस्कृत-शब्द 'बृहत्‌-स्थान' का अपप्रश रै. जो पर्याप्त 
बे आकारवाते द्ीप-देश का दयोत्तकं दे। 
प्रचालित अंगरेज्ी शन्दो का संस्कृतमूल खोजने के लिए अभ्यास पाटः के 
रूप मं आजकलं कैन्टर-बुरी ((- ३0 धापा, कैन्टर-बी) के नाम मे पुकारे 
जानैवाली नगरी-नाम का वास्तविक सस्कृतताम शंकरपुरी (भगवान्‌ शिव अर्यात्‌ 
शंकर कौ नगरी) दश॑निवाला विश्लेषण सहायकं दोगा । 
सर्वप्रथम ' सेन्टर' शब्द तते । यदि इसमे ' सी अक्षर की वैकल्पिकं उच्चारणं 
के" (क) अनुमत्य हो, तो "सेन (सनद के स्थान पर बा केन्तर' (11) 
लगभग संस्कृत-शब्द्‌ "केद्ध' हौ बनं गया ै, क्योकि यह स्मरण रखने कौ बात तै 
किः अंगेजी ओर संस्कृत-भाषाओं में 'द/द जौर २।त' ध्वनियां परस्प में 
परिवर्तनीय है । मी 
हम अब स्थान-वाचक शब्द 'कैन्टरबुरी को देष । वहं सौ" अध को 
अपनी मूल ध्वनि "सी" (स) हौ रखने दे । उस स्थिति मे 'केन्टणुरौ शब्दं का 
ठच्वारण 'पैन्टरत्ुरी' किया जाएगा । 


' (^८०१७४।९) 


(146५१41) शब्दो पे दर्टव्य है । संस्कृत का "क' अंगेजी के "रौ" (र) मे बदल 
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र 156 ८ हस्यास्प्द अंगरेजौ भाषा संस्कत का संत, दै) एकं वैकल्पिकं स्पष्टीकरण यह दोगा किं 

= अरा रै संस्कृत का भायक' शब्द जो अंगी मे (क) नायर' = शब्दभरी मारकार (अन ९. जो वैदिक नाम अस्ति बर चे, उनी को 
जन 7 क अतः कैन्टस्री' शब्द मेँ 'ी' (द) का स्थान संस्कृत | जनरदस्त. व मे प्रस्तुत कर दिया गया था । इस प्रकार, बल्लाल ओर इन्र 
}1) बोला जाता है । अतः त उत जति करतुर" का नामो के (स वैदिक देवगण थे, तथापि उनको ' बल्लिओल' ओर 'एट्दूज 
के -क' जञब्ट को प्रहणं करना च ॑ | | रपि मृल रूप प रदित कर दिया णचा हे । समुचित अन्वेषण, 


संस्कत-नाम संकरपुर ' अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर कौ नगरी स्पष्ट रूप मेँ दिख जाता ॑ इई नामों मे अंगीकार व प्रद जरो 
है। प्रत्यय बरोबरी नगतौ।नग के अर्घ-दचोतके संस्कृतं-पत्यय "पुरी" का | मीत के पर अन्य कल्पित ईसाई नाम ५) क म 5 ५ 
जगज अपभ्रंश उच्वाएण है । श्री न समाप्त होनेवाला विषय दै ज (५ 
कन उपर्युक्त भाषायो विश्लेषण से हम यह जान पाते हँ कि 'कैन्ररबुरौ' ए क ५ र । हम इस पर चर्चा यह आशा कपत हए स 
+ ~ ~ 
त ५५८ ५4 ५५ ष धर्माधिकारी था † इखनेवालो को अवश्य रुचिकर तथा लानत्रर, = 
ते वास्तवे | 


एक अतिमहत्वपूरणं पुरातत्वीय-सूप्र भौ उक्त विश्लेषण मे उपलन्ध होता 
है अर्वा दि कन्टलुरी मे विस्तारपूर्वक पुरातात्विकं उत्वनन-कार्य किए जाएं 
जो जनं खदाहवो से निस्त है कि ईसाइमत के उगमवादौ धर्म-अचारकों के उक्त 
आचोन प्रवद वैदिक केन्र मे राक्षसौ विष्वंसक-कुकृत्यों के महत्वपूर्ण 
समृति जबशेष अभौ भौ मिल जाएंगे । इससे विङ्ग पाठक जान सकता है कि किस 
भका भाषाय ओर दतिहासिक अन्वेषण परस्पर सहायक ओर पूरक दै । 

कल्पिते ईसाई नाम जेवियर' {330८1} संस्कृत-शब्दं त्रिय वीरः का 
संष्िप्त उच्चारण है। आरभिकं अक्षर ' ष' (एक्स-ए) "क्षत्रिय" का संक्षिप्त लघुरूप 
०५४ विय संस्कृरगन्द 'वौर' है जो बहादुर, साहसो व्यक्ति का अर्थ 


ब भाक्सफोडं, आंक्सब्रिज ओर अक्सद्विज जैसे स्थानवाचक असंख्य 
व धय क 
| शं "५ । ह| ` सस्कृत्त-शब्द्‌ " 8 अर्थं 
/ आगे बढ़ना" या "पार जाना है । भ न 





स ष्य चे उदधृ है कि वैदिक संसक्ति को विन धूलि-धूमरित करनेवाले 
भक ईगरई-भकरत लोगो २5 समकृति को धूरिति कटनेव 
पत अपने ४ चा न उक संकृति के सभो देवो को संतो के नाम 
८ भात्मसात्‌ कर लिया क अकार, उदाहरण के लिए, वैदिक 

पृक के स्य मे अंगोकार कर लिया गया । (स्वयं "तेर, 








23 
प्रतिदिन की शब्दावली 


ओर इसकौ सभी शाखा ओं -प्रशाखाओं का 
| ५ 1 ज्ञान कौ आककषा ९ खोजबीन करना व 
भका बासविकताओं उद्यो मे से एक ६ । उक्त उदेश्य का नापज्ञ 
$ सौगत ॐ । संस्कृत भाषा † एक लातत है जिसका भावार्थ यह 
ह तोरि कत मानं अर्घति जानक्रारी भाप्ति करने से अधिक पति, पुव 
कौ कार्य नहीं ह। 
^ चलस्य बरिष्ठ बालको के सेंट जेम्स इईडिप॑नडेन्ट स्कूल कै मुख्य 
अध्यापक के साव हए मेः पत्राचार मे श्री निकोलम डेबेनहम ने, इस पुस्तकं कौ 
तलिखनैरण्डन्ौ री पतवजना के बा मे अक्तूबर 15, 1५01 कै अपने प्रप 
अतयत कृपापरवकं यह जानकार स्वेच्छा से प्रदानं कौ कि संस्कृत के संयुक्त 
चतं इ (अर्थ ट ' जानना) मे लगभग सभी भाषाओं मे बहुत संख्या मे इपर 
यतन कद को स्वान मिला दै । उने मेरे लिए जो जानकारी भेजी वह कके 
मृत जोग फर मे निम प्रकार चै : 
1.1.11. 
0 अनणा पणात्‌ 1811, 2551311 15 27181. 
(ल (लत च्वपठला 5 गतात्मा 
4 ष ध ^. 00४५५ क 
पत 2 (२७0 ॥ 1.3111)}. 
# ह त्त ॥ ४ (-णा०६. 
16, ॥ 1 (वता, (७ (1५ 7101151}, (ण (11 
(ध्यया | }§ दयाला, [ताला 
। ६८ कनं क ॥१0१, (7104५11, ॥110\५1६486 लल 8 
प (ताोऽ०79)॥ "[' श1(6 35 "ता. ` 
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"लिथुआनी भाषा मे यह "जानौरी' (2\03011) र । स्लैतीनं कां बन्द † 
"ज्ञाति (2५11), = कां शब्द र ' नर (21) । सल्रिक सपानकं कि) नौ' 
र । सूनानी भाषा मे यह ज्व ओर ` वको ६ । इतालवी मौर तैरिन धापा 
नरं यह ` ्ोस्को' दै । च मे यह 'कन्त्र' ६ । र्‌यूटान्िकं मै यह ` ज्ञान, इवे 
(पुरानी अंगेजी मै), 'क्न' (पुनी नोरये मे)। जर्मन धाषा पे यड कनन 
'कौनन' ६। अंगरेजी मे ' नो" (जानना). ' नोन" (ज्ञात). ' तलिन (जान) शब्दो पे 
उक्त परारभिक संस्कृत व्यंजन ज्ञ" (ज) “ क्न" के रूप मे लिखा जाता तै ।" 

नरी ेनेनहम नै यह भी लिखा किं ' जानना" अर्थवालै अन्य मंस्कृत-शन्द 
विद्‌" नै भौ सरे संसार कौ अनेक भाषार्भ मेँ अनेक शब्दौ कौ जन्म दिया दे । 

अंगरेजी भाषा मे जब कोई व्यक्ति अपने वकव्य/ कथनं कँ सपरन घें 
किंसी आधिकारिकता का उल्लेख करता दै, तब वह कहता।लिखता है ' वाइड सच 
एंड सच' क अनुसार) । वहां "वाइड शब्द संस्कृत-धातु ' विद्‌ (जानना) ै। 

अगेजौ का "वड" (शब्द-द्योतक) शब्द ' बोलना' कै संस्कृत-शन्द कां 
मिश्रित उच्चारण दै । इसे "आर' (२) अतिरिक्त अक्षर विष्ट ज्ञे गया दै । इसके 
अभाव मे शब्द "वद संस्कृतं का होगा जो " बोलना" का चयोतक होता हं । 

अंगरेजी शब्दों "राइट" (1111, सही, अधिकार, दायां आदि का अर्थं -द्ोतक) 
ओर "गाइ" (५11८, लिखना) की ध्वनियां समान है, उच्चारण एक-जैसे ह, किनतु 
उनके अर्थौ मे पर्याप्त अन्तर दै । किन्तु अन्य भावना मे हम कट सकते हँ कि को 
व्यकिति लिखने (राइट-इन्ल्य्‌ आर आई टौ ई) कै लिए तभौ तैयार होता है जबं चर 
लिखनैवालौ बात सहौ या सत्य (आर आई जी एच री) हो । यदि उक बात ठौ या 
गलत हो तो व्यक्ति उसे लिखने से संकोच करता दै । इस दष्ट से दोनो ही अगज 
शब्दो मे एक तत्त्व समान है । वह तत्व संस्कृत का शब्द इत्‌ रै जो "सत्य" का 
द्योतकं. पर्याय रै । इसी कारण अर्थौ मे भिन होते हए भौ अंगौज़ी के दोनो शब्दं 
"गाडर' (सरी.-्यो्तक) व "राडर' (लिखना) निकट समस्तोतीय रै । वास्तव में ट 
(लिखना) शब्द का भराभक अकषर 'इन्ल्यु' यदि हम हरा द तो शेष ग दसी 
"गहर" (सही) अर्थोत्‌ संस्कृत छत जैसा ही दै। | व । 

अंगेजौ शब्द "वायसं ' (५५१९९, आवाजञ/ बोलो) संस्कृत का वाचां श 
ह। इस भकार 'वाइवा वौसी' (५५० ५०९. वौवा वोसी) शब्दावली र संस्कृत कौ 
“जोव वाचा रै अर्थात्‌ 'जोवित आवान्ञ' अर्थात्‌ किसौ उम्मोदवार कौ वास्तविक 
आवान्न जो निजी साक्षात्कार मे सुनो जातौ १ै। 





हमे स्मे प अराति जीचन अर्थात्‌ जीवित प्राणी तकं 
पहुंचने मे सह्ययता प्राप्त होती ६ । 

जै दूनानी भाषा भे इसा उच्चारण बौव' अर्थात्‌ ` बायो' होता धा । रफैच 
साधा चे यह 'बाहव' कत रप पं तषा अंगेजौ मरं "लाहव कै कूप पे विद्यमानं दै । 

अत `बायोलांज ' (1००१) ओर जलां ज ` (200102)) दोनो ही 
शब्द संस्कृत-भाषा के ` जीव शब्द सै उत्पन र। फिि भी 'बायोलोजौ' 
"भौतिक विगान को दोतक ओर `जूलोजौ' जवन कौ संरचना के अध्ययन से 
सम्बेधित रै । 

पुस्तक कै रूप मरं लिखित ठेसा ञान संस्कृत मे प्य्‌ कहलाता है। म्र 
चदै-ते उच्चारण मे अनर के साध यह वहौ शन्द है (मेध के स्थान पर 'प्राफ़) 
डो प्रा 'प्ाफ-पेप' (कागज). "ज्योप्ाफौ' (भुगोल-शास््र). 'बायोप्राफौ' 
(वोदन-दरिति) हिस्यौग्यिपाफौ (तिद्यस-लेखन) आदि शब्दों को जन्म दे सका । 

द कै लिए अगरेजौ शब्द ' आत्व' है । यह अंगज्ञौ मे ' आरो ' उच्चारण 
छ्त्या कता रै जैसे ` आरो-नायोधाफै' मे । सस्कृतं भाषा मे यही शब्द होगा 
` जात्म (म्व) जोव (जीवनो- यंच (लिना) । इस भकार, ' आरो-नायोप्राफ ' 
शब्द्‌ संस्कृत के शब्द्‌ ` आत्म-बौव-यथ' का अपध्रंश, अशुद्ध उच्चारण देखा जा 
सकता रै । 

अगेजो भाषा मे संस्कृत-शब्द ` आत्म", आत्मा ओर स्व के अर्थ-संद 
अधिका मामत मे 'म' का प्रित्वाग कर चुका है ओर "आट' अर्थात्‌ ५८4 
ऊ श्य पर ्रवोग मे आ चुका द वैसे "आयेनायोप्राफो" शब्द मे ऊपर स्पष्ट है । 
। ५, १ ५ शब्द मे पूरा संस्कृत-शब्द ' आटोमो' अर्थात्‌ 

३ इग शर वर्तन मे विद्यमान दै, ओर फिर भौ "मो" (अर्थात्‌ म) अक्षर 


के जाट के ब्द्-भाग क याथ गतत अकार ये जोड दिवा 
४ प गाह ह दिवा गया रै जिससे 
क्पे "थो शब्द जने गवा है ४ वोत 


डो `गतिवानः या "गति के योग्य" 


(चलमे-पिपनेवाला या चल-प्ठि मकने योग्य) 


र 
करा स्पष्टीकरण 





"का 
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्ीराहल' कहकर प्रस्तुत किया जा र्हा ह जो एक स्थायी हास्यापदं भूल, 
| गलती ¶। ओर फिर एकं द च । के समानं यह टेदे-मेदे दंग म अंगरजौ 
ना गया रै, स्थायी चन गया ६ । 
५4 हितं (^५।।८) ओर एविलिरी ' (1011119). अन्य पेये शब्दर्रै जो 
त मूल संस्कृत-लोत से विचड्कर अगज मे टेदे,तिरछे हे समा गए हं। | 
त्रामर्ध्य, शक्ति अर्थात्‌ ऊर्जा, अंतःशक्तति क लिए संस्कृत-भाषा मँ ' बल 
कद है। इसके साध ' अ' उपसर्ग जुड्ने से “न'-कारात्मक अर्थ प्राप्त होता है। 
अतः संस्कृत पे "ए (अ) बल शब्द का अर्थं बल, सामर्थ्य या शक्ति का अभाव 
होगा परिणामतः संस्कृत मे ' अबला शब्द्‌ उस पहिला का द्योतक द जो सुभेद्य, 
असुरक्षित रै ओर इसीलिए स्वयं अपनी ओर से जीवनं कौ सभी जिम्मेदारिये 
्ौ पूणं कले मे पर्याप्त सामर्थ्य, शक्ति, बल से हीन, अभावप्स्त हे। 
शब्द "एबिलिरी, पूरी तरह संस्कृत-भाषा का हे । इसके तीन यौगिकं शब्द 
' अ बल-इति' दै जौ बल, शक्ति या सामर्थ्य के अर्थ-सूचकं ई । किन्तु अंगरेजौ 
भाषा मँ इसका बिल्कुल उल्टा, विपरीत अर्थ है क्योकि संस्कृत के समान बल 
श्दं को मूल शब्द मानने कै स्थान पर अंगरेजी म मूल शब्द "एबल' मान लिया 
गया है। 
युरोपीय श्रीति-) भोजो मे "सूप" के साथ भोजनःप्रहण प्रारंभ कएने की 
रचा रै । यह "सूप" संस्कृत-शब्द है । संस्कृत मे 'सू' उच्चारण कौ जानेवाली धातु 
“रार, स्त, निचोड' का च्योतक है । जबकि "प --अंतिम अक्षर पकाना या 
उबालना सूचकं है । निच्कर्ष रै कि "सूप" "उबाला हुआ सार' हं । 
अगरेजी “देवल' (1४11८) शब्द संस्कृत का 'स्थबल' शब्द है अर्थात्‌ वह 
वु जो दृढ, स्थिर, एक-समान, न हिलनेवाली क्योकि इसके सम्बल, सामर्थ्यं 
प्रदान कलने क लिए चार पाए, रगँ ह । 
अंगो शब्द 'स्टेबल' (७।४४।८) अर्थ-द्योतन ओर वर्तन में संस्कृतं कै 
ऊपर उल्लेख किए गए शब्द 'स्थबल' से भी अधिक निकटतावाला हे क्योकि 
यह वह स्थान दै जहां मररगश्ती करेवाले पशुओं को पहूंचा दिया जाता है ओर 
उन इधर-उधर घूमने देने के स्थान पर वहीं रोककर रखा जाता है । 
पोट (701) संस्कृत का "पात्र शब्द है । 
प कट' (64) अंगरेजी शब्द संस्कृत-भाषा के "कर्त" शब्द से व्युतन है । 
| (0/1) ल) शब्द्‌ मं मे 'एस' (पर) अक्षर को छौडकर यदि इये 





कक 
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(भिनियः लिला रए सो वह संस्कृते का "म्री शब्द दिखाई देगा । 

"वार' संस्कत भे हमला, प्रहर, आक्रमण का द्योतक रै। 'सरन्ड' 
[४णा7च्छ) अंगोजौ जन्द संस्कतं का 'शरण-धर हे । संस्कृत-शन्द चकुः 
का अर्थ युद्ध तें प्रयुक्त हु या अन्य बाबु-उपकणएण है । 'निगुल' 3०६९) 
उसी का अपधरंश है । | 

एलीमौ ' (६४८7५) शब्द संस्कृतं का 'अ-नम' शब्द है जो न-सुकनेवाले 
र जकन जजाय कठोर विरोध बनाए रखनेवाले का च्योतक है । 

सुरुचिपृणं स्वच्छ, सु-व्यवस्थित का अर्थ-दयोतक अंगरेज्ञो शब्द 'नीट' 
(१4६9) का हौ अर्घं ओर उच्चारण कुक भारतोय भाषाओं मे विद्यमान दै जो 
इठे २ चने ५ ्नोतक है । 

लवौ शतान्दौ कै सतशिरौमणि महाकवि तुलसोदास > अंगेजी 
किकः 0५८. समोप. पास) का अर्थ-द्ोतक 'नियय/नियरू” शब्द अ 

५ तहे मे लिद्धा रै । यह इस शब्द कै संस्कृत-मूलक होने का प्रमाण 


निन्दक निय राछिए. आंगन कुटी छवाय, 
= 44 -9 निना, निर्मल करँ सुभाय ॥ 
; कट्‌ आह , नियर रखना स्वागत्त-योग्य रै 

उसमे व्यक्ति कयो अपने ओ {= 
` पने अवगुण जानने ओर फलस्वरूप सुधार करने का अवसर 

च्‌ न संस्कृत के नूनम" से है । 

` म अत्य-पद्‌ "षट्‌" का निहितार्थं “ ' (६) 
बवन ३) ~ ः 0१ सिररग (51111118, 
~ कता है कि किस प्रकार 'सिट' (51) शब्द संस्कृत से 
= "0 
र मामे भ ओर ल" अव का आश्रयम्‌ शब्द है। अंगरेज्ञो ओर 


अर्थं ठसमे जभिप्रेत ०१९५०८८५) म्कृत का 'स्पष्ट-करस 
न 


"त 
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वष्ट" (अकसैष्ट, ८१८८८११) संस्कृत-शब्द अक्षिप्त हैः ओर जो 
अस्वोकृत, शौ) नहीं किया गया या र्का नर्हौ गया बह अक्षिप्त अयातु 
। अक्तैष्टेड ॥ 
"सकिसिन्ट' (६१०५१११) संस्कृत शान् "संक्षिप्त" है । 
"अवसपैवरेड(८५१५०।९५) संस्कृत का अपेक्षित' शब्द है । 
पन" (1191) "मानव, हं । 
परौडियप' (१९५४) संस्कृत का "मध्यम" शब्द है । 
ट (वोट) संस्कृत का "तरु शब्द है। 
"अदधोर' (401८) संस्कृत का "आदर शब्द है। - 
'प्रीचर' (7८866) संस्कृत का प्रचारक! शब्द है । 
डोरः (०) शब्द संस्कृत का ` द्वारः दै । संस्कृतं का ' वात शब्दं 
अंगरेज्ी का 'विड' दहै जबकि "वातायन अंगरेज्री शब्द "विडो' खिड़की) का 
च्ोतकं रै। अंगरेजी भाषा भी उसी नियम का पालन! करती र अर्थात्‌ 'विहो' 
(वातायन) वह है जो "विड (वात्‌) को अन्दर प्रवेश देती रै, आने दैतौ है । 
नेवी" (14०५४) अंगरेज्ी शब्द वास्तव मे संस्कृत भाषा का "नावि' ₹ै। 
परिणामस्वरूप, "नेविगेनिलिरी" (१५०७९ब)॥10#) जिसका अर्थं जलपोतो का 
आवागमन जाने योग्य बनाना है, पूर्णतया संस्कृत भाषा कं यौगिक शब्द 
'नावि-ग-बल-इति' दै । 
संस्कृत-शन्द 'सागर' ओर "सिन्धु" संक्षिप्त रूप धारण कट अंगरेजी पे 
"सौ" (5९8) रह गर हँ । 
अंगरज्ञो शब्द ' कोमोडोर' (0४१०१०९) मे संस्कृत-शब्द ' समुद्र॒ का 
पान्ति उच्चारण स्पष्ट दिखाई पड जाएगा यदि 'सी' अक्षर का वर्ण-गतं 
उच्चारण "सी" ही रखा जाए । उक्त स्थिति मे ` कोमोडोर' शब्द को "सोमोडोरं 
अर्थत समुद्र लिखा जाएगा । स्वतः स्पष्ट है कि अगला शब्द ` अधिकारी लुप्त 
या गायब दै । इसके स्थानं पर उक्त दो-शन्द कौ उपाधि का मात्र पहला भाग ही 
अंगरजरी भ विद्यमान है जो “सोमोडोर' अर्थात्‌ समुद्र, अर्थात्‌ "कोमोडोर' के रूप 
महै । मूल संस्कृत पद-उपाधि ची "समुद्र-अधिकारी  । 
सागर का अर्थ-द्योतन कएेवाले ओर वृरोपौय भाषाओं मे प्रयुक्त 'मि्जर 
(6६) ओर "पेरीन' (1310८) शब्द मूलतः संस्कृत मे पानी, जल के योतक 
शब्द "नीर' के हौ रप प है क्योकि संस्कृत की 'न' ओर 'म' ध्वनियां अंगेज मे 
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यः अपे-अपते स्थान गदल लेतौ एं । 
संस्कत-शन्द 'चोग' का निहितार्थ व्यक्ति कौ आत्मा का देवात्मा, परमात्मा 
त (भन-रकापतता क माध्यम से) जुड जाना, मिल जाना है । यही शन्द अंगरेज्ौ 
पाषा मे "योक (१०१८) के रूप मे वर्तनीबद्ध किया जा रहा है । सहां यह रेषा 
जा सका र क द भकार संस्कृत कौ "ग' ध्वनि अंगरेजी के उक्त शब्द मे 
ङ ष्वनि मे बदल गया रै । कैच भाषा में ` मोग' का उच्वारण "जोग" किया 
जाता रै जैसा भारत कै कदं भागो मे शर हये रहा हे । इसी का दृष्टान्त संस्कृत का 
नौ श्ट अंगोजौ मे “सै काक ((-0\) के उच्चारण से भौ स्पष्ट हो जाता दै | 
संस्कतं का 'पोत' शब्द अंगेजञौ मे 'बोट' (8०२) हे । संस्कृत का 
"उटज ' शब्द अंगोजो मे "कारिज।काटेज' (0118८) के रूप मेँ उच्चारण किया 

जाता ओरं लि जाता दै । 
४ नन अदवौकेर। एडवोकैर ` (^५५०८२।८) संस्कृत का " अधिवक्ता! 
्ट्। 

अवर्णनीय ओर रहस्यवादौ शवित्त जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया, संसार 
मन ४६५ - चला 4 ष संस्कृत-भाषा मे 'माया' कही न 
| ` ब्द सै अं करा मैजिक " (1128)८) शब्द । 
है क्योकि 'घ' ओ? 'ज' परस्पर परिवर्तनीय अकषर दै । 9 


करत रै जो मेव ॑ 
(८४ 1 नय. ननानाम (श1९ {16} ओर शफा 


| खश्च ह, ओः श्रीफलम्‌ नाप्यिल रै। अगोेजरी भो इमी नियम क अनुसरण 
न दोहै १५८ शनो मे देखा जा सकता है जहां 'एपल' संस्कृत 
व 
साल 
वे के "शौ केके भलभाति पठचाना जा क बौर्लेगे जौ 


॥.. 
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निद्रा अथवा निद्रा-सम तन्िलं अवस्था कौ संस्कृत मेँ ' स्वप्न" कहै ई । 
कि 'स' ओर 'ह' परसपर परिवर्तनीय रै, इसलिए स्वप्न का उच्चारण "ह्न होने 
पर अगेजौ का हिप्नोरिज्म' (11#1101;57, सम्मोहन-विद्या) शब्द बना, 

दृष्टिगोचर नच हौ जाएणा । 

क्रिया" संस्कृत-शन्द "कार्य" या कर्म॑ का ्रोतक हे । यही अंगरेजी मे 
्रिया' की जगह लिया" होकर 'क्रियेशन' (सृष्टि) ओौर 'क्रियेदर' (सृष्टि-कर्ती) 
न्दो को जन्म देने का कारण है| 

'निसक्रिए्र' (1015-7 ३१0) इसी श्रेणी का शब्द है । इसका उपसर्ग 
"पिस" संस्कत का ' दुष्‌" उपसर्ग है। 

अंगरेजी शब्द 'दिस्मे' (19१2४) सस्कृत का ' विस्मय शब्द है। 

देते सभी उदाहरणं स्पष्ट दशति र कि कोई एक-समान नियम नही है। 
्रषाशास्तरयो ने अभी तक कुछ एेसे खास नियम जनने का यल किया था 
जिनके अनुसार संस्कृत-शब्द अन्य भाषाओं मे कुछ विशिष्ट उच्चारर्णो सहित 
विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत ही प्रविष्ट हो पाए थे । उक्त विश्वासं सष्टतः 
अयुव्तियुक्त, निराधार है । अंगरेजनी मे संस्कत-शब्दो के अशुद्ध, भ्रष्ट उच्चारणं 
क लिए किन्दीं भी विशेष नियमो का अनुसरण नहीं देआ । 

यह सब इस कारण रै कि अंग्रेजी एलो, सैक्सरनौ, गोमनो, नरन, 
वक्रगो, ओर अन्य लोगो कौ भाषा/बोली का घालमेल, उरर-परांग मिश्रण, 
भानमती का पिटारा दै । ये सभौ लोग महाधारत-युद्ध के बाद कौ अवधि, वुग मे 
अपसरण, दूट-फूट से मस्त संस्कृत के अपने-अपने रूपो को ही बोलते थे। 
आधुनिक अंगरेज्जी उन सभी का विचित्र समन्वय होने कै कारण इस बात का 
आग्रह करने कौ कोई सार्थकता अथवा लाभ नहीं है कि अंगरेज्ी शब्दो के 
9 संस्कृत! मूल खोजने के लिए प्रत्येक मामले मेँ एकं खास नियम अयुक्त 

ता ई॑। 

विकरोरियाई-युग मे कुछ बिरिश विद्वानों न कुछ नई अध्ययन-शाखारओं 
क नाम से 'तुलनात्क भाषाशास्र' ओर 'तुलनात्मकं मिथकं शास्त्र विधां 
स्थापित कौ क्योकि वे इनं नया समञ्जते थे । स्पष्ट है कि वे पूर्वं ओर पश्चिम 
कौ भाषाओं व पुराण-विद्या मेँ निकटं की समरूपता देखकर सम्मोहित वं 
आश्चर्यचकतित रह गए चे । 

उन ्लोर्गो मँ आश्चर्य ओर उत्तेजना कौ भावना इतिहास कौ गलत 





(= 


॥. 





ह। । सद 'ोत्ता (६ 
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अवधारणा के कारण जनौ । सरा (पर्व-उद्धत) आंक्सफोर्ड शब्दकोश कै 
रोषये स्य हो गया ह, पर्विमी वदरा सदा यही धारणा लेकर व ध 
ह मरता डा बे-तपतौन, निर्देश्य, छुर-पुट, अनियमित, आकस्मिक, विषु 
कवये भरे पशु ओर आदिम-स्तर से हआ है । इसके विपरीत, वैदिक सं ४: 
जगौ मान्यता रै कि मानव-प्रणियं ने इस पृथ्वी पर अपनो जीवन-लीला ईश्वरीय 
उनका कँ स्तर पे, वेदो-सहित जान-भंडार के साहित्य व उनकौ संस्कृत 
र ्ारंभ कौ । बाद में, जनं महाभारत-युद्ध कै कारण विश्व-व्यापौ ५ 
स्कति लिन्न-धिनं हनौ गई, त्ब मानवता भिन-भिन सिद्धान्तो, सम्प्रदायो | 
भरषाओ मे विभाडित हो गई । (^ 
उनकी भाषाओं ओर जनश्रुगियं, पुरा-विद्याओं मे मूल एकरूपता 
ऋस्तविक कारण सामान्य वैदिक, संस्कृत-मूल हौ है। यदि न 
भाविकं ओर तुलनालक पुराविद्या-सम्बधित विद्वानों को उक्त निष्कर्ष 
पहुचने भे सहायक हते हँ, तन तो यह माना जा सकता है कि उनका थ 
छ्लौ मागं पर चल रहा हैः किन्तु वदि उनका अध्ययन किसौ ए क 
खो ॐ सम्बन्ध मे किसी निष्कर्षं पर पहुचे बिना मात्र इधर: था 
छोड देता है. तब अत्यधिक श्रम-प्रयास व प्रतिभा व्यर्थ न 
अनेक युरोपीय भाषाओं मे “जल, पानी' क = = 1. 
कद संकृत-भाषा के शब्द "कवा" अर्थात्‌ 'क क व 
के कन अत व ज क से व्युत्यन है । उपसर्ग "अ" को 
ला (2०४) वि त = रकरयमर अर्थं प्राप्त हौ जाएगा, जै 
अक्वटिक (५१५२९), " अक्वाडक्र' ( [). ' 
( ) वैदे स ह ३ ध ५९०२५५८), 'अक्वापुय, 
त न ए क अर्थात्‌ क्वा" से व्युत्पन है । 
"पानौ मे मुदृद स्थान, ; ने ) यौगिकं संस्कृत-शब्द्‌ "क-स्यल' अर्थात्‌ 
| है। ओर तथ्य भौ यहो दै कि दुग 
क्ठ भा ख पिर ता? । कि दुर्ग, साधारणतः, पानी से पूरौ 


शु गन्द भगो म "यन" 
जबकि संमकृद-शब्द "भूर ॥ (5००) अर्थ्‌ पुत्र के रूप मे वमान है 
धथ) अर्वत्‌ सुरज का आधार दिखाई 
^ न्द सस्कृत-शब्द सूरय" की ही व्युत्पत्ति 


'पनरजी भस्कृद-शबद्‌ अ 1 अर्त 
` षत्‌ ऊर्जा है जिससे अगरी शन्द 
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(अरग (४९९) व्यत । » गेन 
ड“ संस्कृत का "दिन शब्द £ । जबकि अंगोजी नाइट ()41ौ1) शब्द 
संस्कृत-भाषा क "नावम" शब्द कां अशुद्ध उच्चारण है । 
अगज शब्दं ' देमन' (760) सस्कृतः रा 'दानव' या "दमन मरही 
तै अर्थात्‌ ज बल द्वारा दबा देनैवालां हौ । 
चकि "ह (१) ओर 'स'($) ध्वनियां भायः स्थान बलं लेती र इसलिए 
मी" (तमग)) शन्द को 'सेपपौ (ऽभगुग)) करके लिखा जा सकता दै जिसमे 
मद्य म आ जाए कि यह संस्कृत का ' सुखी शब्द है। 
अओंनेबल '(1101007001८) तथव रूप मे, ' अडौरेवल ` (^५५।५३॥॥६) है 
जो संस्कृत का ' आदर-बल' है । 
वैटर अर्थात्‌ फादर, मैटर अर्थात्‌ मद्र, डटर, ब्रदर सभी संस्कृत-शब्द 
चित मातर, दुहिता, भ्रातर आदि ह| 
कुछ अंगरेजी शन्द यद्यपि मूल रूप म संस्कृत भाषा के हौ र, तापि 
उनमें कुछ अतिरिक्त अक्षर जुड़ गए है जो उनके संस्कृत-मूलं कौ इककर, 
आवरणं मे ले बैठे दै । यहो कुछ उदाहरण भ्रस्वुत ई । अगरेजी के शब्द्‌ 'दैर' 
(119) ओर 'दे' (11८) को ले । "हैट मे से “एव ' (६) अक्षर निकाल देने 
प॒र अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि 'दैट' शब्द संस्कृत का "तत्‌" शब्दं है । यही 
चात द" मे भी रै-*एच-विहीन होकर यहं संस्कृत का र< "ते" शब्द है । पते 
का अर्थ "वह' ओर दूसरे (दे' या) 'ते' का अर्थ 'वे' होता है। 
अंगरेज्ी शब्द “को (०५१) संस्कृत का "कोट शब्द दै जिसकी 
गरे वर्तनी मे "आरः ९ अकषयष्वनि का अनावश्यक प्रवेश च बड दै । 
कोर' का अर्थं एक लम्बी, सुरकषात्मक दीवार है। इसीलिए, कोर्टया 
(0४9) का अर्थं एक नाडा, परागण होता दै जो एक कोट अर्थात्‌ 
सुरक्ातरक प्राचीर, दीवार से धिरा होता है । अतः अंगेजी शब्द, वास्तवं म, 
"कौर-यारई' होना चाहिए । 
विधि-न्यायालय भी प्रारंभ मेँ न्यायं कौ एकं पौठ, जगह होती धी जो एकं 
सुरश्रामक दीवार अर्थात्‌ कोट दारा चारो ओर से धिरी रहती धी । न्यायकर्ता कै 
जदते उच्च.स्तर यथा ग्राम-भधान, सरदार, छिकानेदार ओर स्वयं राजा के सर्वोच्च 
स्तर के साथ-साथ दीवार की ऊंचाई भी अधिकाधिक बढ़ती ही गई। इससे 
हायर कौर ओंफ अपील' (पाशा (0० ० 7१५) उक्ति या 








| # हास्यास्वद अगरेदौ पाषा 


वाक्य-ंड ब) चर्थ॑क्ता समहं आती दै। प्रत्यकं उच्चतर प्राधिकरण कौ स्थापना 


राध हौ उमे अधिकः ऊँवौ दवार अर्थात्‌ कोर मे धेर दिया जाता धा । 
^ 8 कौ अंगरिचौ वर्तनी को" (011) कौ जाती है जो गलते ै। 

पने ' महल गड का प्रोत फैच शब्द ` शाटो' (१८३५) भौ संस्कृत 
क श्ट "वेरः हौ है। यह दर्शाता है किं किस प्रकार विभिन आधुनिक 
जषा चौ मननौजो वर्तनौ ओर उच्चारण ने संस्कृत-शब्दों को विकृत कर दिया 
द ोड-यरोड दिया १। 
 अगेजो शन्दो के संस्कृत-भाषा के मूल को छाने के लिए फ़ालतू 
जंगी अक्षते कौ डोड तेने का एक अन्य उदाहरण `यूनिरी (11\0)) शब्द 
३ । "नि अटः क त्यागं कर देने पर 'यूरी ' शब्द रह जाता है जो स्पष्टतः संस्कृत 
क्य युति सन्द है। 

"यूरो ' (9५५१) शब्द संस्कृतं का 'दायिती' "दायित्व' शब्द है अर्धात्‌ 
जैव या उत्तरदायित्व कौ दृष्टि से व्यक्ति को जो अन्य लोगो के लिए करना होता 


है। 

अंगोज सर्वनाम यु' (५७४) ओर 'वौ' (४५९) क्रमशः संस्कृत-शब्दो 
'वृयम्‌ ओर `यम्‌" के टेदे-मेटे शूप है । 

दाढे (79०५) अंगोजञो शन्द संस्कृत मे 'त्वम्‌' है जो "एम" (1॥.म) 
जोड्कर जोर 70५) लिखकर स्पष्ट कृप मे देखा जा सकता दै । 
++ दुल कला ओर अन्य आसक्त्ि-भाव कै 

क द ताड (लाड) से अनेक शब्दों की व्युतति हुई है जैसे लाडा 

क व लि म), लेह (1.3, लडका) ओर "लेडी" (1.24), 
४५५ ए । म, लडका ओर डक" हिनदौ मे, ओर मराठो मे लडका- 
डक (अरथत्‌ प्रिव जालक ओर परिव बालिका) । 
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जनि कौ इच्छकं किसी महिला कौ बचाने के लिए हताश होकर वाहनं रोकनै या 
गाति करम करने हेतु "बैक लगाता है, तब वह उक्त ५ कौ 'सिल्ली काकं 
(भोली, मूर्खं, अल्प बुद्धि, हास्यास्पद्‌ गाय) निन्दात्मक स्वर मे कह देता है। यह 
उत्त | महाभारत" महाकाव्य मेँ ' संस्कृत भाषां की है। उक्तं महाकाव्य य 
,अरण्य-पर्व' मे द्रौपदी अर्जुन से अपनी व्यथा का वर्णन करती ह शिकायत 
करती दै कि कौरव-दर्ार म सार्वजनिक अपमान के लिए दरौपदी को घसीटते हए 
लाया गया था तब उसे 'मूर्ख/हास्यापद/ भोली गौ' (सिल्लौ काक) कहकर 
कलंकिंत किया गया था। 

एरमायण' महाकाव्य के विभिन सर्गे अध्यापको कौ "कांड" (८.३0५३, 
।६४०५१) कहा गया है, जैसे "अरण्य कांड, युद्ध-कोड' आदि । संस्कृत का उक्त 
शब्दं हौ अगरेजी कौ महान्‌ कविताओं मे विभार्गो के नामकरण हेतु केन्रौ 
उच्चारित होता दै । 0 

एेसे विवरण इस तथ्य के भमाण है कि ईसाइयत के धर्मानो द्रा 
ईसाइयतपर्व का इतिहास नष्ट कर दिए जाने से पूर्व यूते मर पूर्णतः समृद्ध-सम्मना 
वैदिक संस्कृति (विद्यमान व प्रभावौ) थी जिसमे "रामायण" ओर ` महाभारत 
अति-उत्सुकता व उत्कंटापूर्वक अध्ययन किए जाते ये, श्रद्धा से देखे जाते चे तथा 
उनका गायन-वाचन होता चा । 

अंगेज्जी 'जैन्टलमेैन' {(३८7॥८1787) शब्द संस्कृत कै 'संतुलमन' शब्द 
का अपग्रंश, अशुद्ध उच्चारण दै । 'संतुलमन' का अर्थं है समान, संतुलित मन 
रखनेवाले व्यविति । उक्त यौगिक शब्द मे "सं' या 'सन्‌' का अर्थं रै "अच्छा या 
समुचित । ' तुल' का मतलब दै सम-तोल या स्थिर, सधा या समान, तथा मन 
शब्द संस्कृत मे चित्तवृत्ति का संचालक, द्योतक है जो अगेजी "पाइंड' का 
समानक दै । यह स्वीकार्य, परह्य तथ्य है । क्योकि, जब कोई व्यक्त्ति किसी सभा, 
बैठक या एकत्रित जन-समूह को सम्बोधित कता है तन वह आशा करता है किं 
श्रोताओं में विशेषरूपेण पुरुष-वर्ग शारीरिक रूप से अधिक बलशाली, कठोर होने 
के कारण संतुलित दृष्टिकोण रणं क्योकि उनके उत्पाती हो सकने कौ अधिक 
संभावना होती है, ओर उन्हे अधिक मनमौजौ, तरंगौ, गरम-पिजाजौ वं 
गल-गपादिया नहीं होना चाहिपए्‌। 

उपर्युक्त त्यो मे स्पष्ट हो जाना चाहिए किं भाषण प्रारंभ करते समयं 
वक्ता जब कहता है 'लेडीजञ एंड जैन्टलमैन' तो यह उक्ति भौ संस्कृति ये हौ पु 
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क पुरो ै। 

पुरुषो ऊँ लोधिते बनतमृह को, उदाहरणार्थ किसी समिति के सदस्यो को 
जन करं ज्यवते सप्बोधित करता है तो चह सामान्यतः कहता ह ` ओंगिरेबल सर्स' 
(कत00 16 क), यह स्पष्टतः आदर जर शौ" ै। 

वववं "केरे (070५८) शन्द विशुद्ध संस्कृत सति र्द 


दिखाई रे डता रै वदि "मी अंगरेज् अक्षर कौ वर्ण-गत ध्वनि 'सौ' हौ कौ जाए 


"क्त नही । 
कुकु (८५०००) सन्द संस्कृत का "कौकिला' शब्द रै । "करौ 
५५८९५ काक" ३ । ` आरल' (१५1) संस्कृत का 'उलक है । 

४ ` (णौ) संस्कृत-शब्द 'भपत' अर्थात्‌ गिरा है (आकाश मे 
कतौ चर । यह षित" भौ से सकता रै (अर्थात्‌ आकाश से भेजा गया संदेश 
ऋाहक) । 

जगौ शब्द 'टब' {77५00} ओर अनःदृच (117-1५) मसे 
2 स) तरकाल रे तो उनको संस्कृत के 'ऋत' ओर ` क 
व वकृत के "ऋत" ओर "अनृतं ' शब्दो कै रूप मेँ 

-यृज' (146५5) शब्द को प्रायः मनमौजौ च संकोचूर्वक इं 
4 १4 8 ग से बह 
स्ट, पूवं दिश) 'उन्तयू (४/ - ५/८ वम | दिशा) भ 0 
(5 ६०५, दक्षिण दिश) मे बना आ शब्द है । है प्रापक + 
0 व्पष्ट है, यह गलत्त व भ्रामक 
का जर न्रत्य 8, म 9 मे चतायां गया क्रमनं तो 
ताने जरः आहत ओः ब है । दूसरी बात यह है कि ऊपर व 
[4 
समानाः प्रदानं काते कौ महत्वपूरण कुजियां हो त्वन जैसी वे दिशां भी 
समादार-खोत है । । हौ सकती ह | चँ निरिचितत रूप सै 
#: 0५०}, नोवेल्ले (१५०५०९८) (3 म है। न्यू (१५८५), नोवो' 
५ ११ अहम भ प जस उथाण शब्दौ का म संसकृत-शनद नव 
| समर्‌ विग ज जै' (ज, नव-नया) होता र वह 








| की धं जन्मा, सृजित ` न 
1 





~ ` च 
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जिससे शब्द कौ एक बडी संख्या 
जेनेरिक ((५८।१८।१८), जाईइनैकोँलजी 
जेनैरेर ((५६प€ा 1८) प्रोजिनी 
प्रोजीनिरर (०९८११०7) आओ 


तैदाइश के लिए "जन्म" संस्कृत-शब्द है 
जन गई रै जैसे जैनैसिस ((१८५55), 
जर्गिनेर ( (6€ा१1११३।८), 


((;#9८ 0108) ज 
(च्ल णा८) . 


(एण), प्रोजिनिचर 

प्रोजिनिरिव (९१०४८०५८) । । 
तदनुसार "निधन के लिए मृत्यु शब्द से भी अनेकं भाषाओं मे पर्याप्त 

जन गए र जैसे (मुस्लिमों दरार प्रयुक्त) मौत, मोर्म (140 ण्ट), 


संहा मे शब्द 
भोप्चु अरि (14011५३) )/)' मोरटम (‰10116पा) आदि । 

ससकृत-शब्द कौपीन से इस्लाम्‌। शन्द "कफ़न" ओर ईस्लाई शब्द 
कौकिन' बना है । 


नेमेसिस' संस्कृत के शब्द "नामशेष" का अपश्रश उच्चारण है । इसका 
अर्थं मात्र नाम में हौ शेष रह जाना र । 
आइए, हम अब "केनल' (1६८7६।) ओर केनाइन (31१८) शर्ब्दो पर 
ष्टिपातं करे । ये उदाहरण प्रस्तुत क्ते ह कि किस रकार "सी' अंगरेजी अक्षर 
अनेक बार 'कै' (क) व समान ही उच्चारण किया जाता दै । किन्तु इन शब्दौ के 
मूल की ओर खते हए कहा जा सकता रै किं इन दोर्नौ शर्ब्दो को 
अंगेजी के "सो" अक्षर से हौ शुरू होना चाहिए तथा ' सौ' को अपनी मूल "सौ! 
(स) ध्वनि ही रखनी चादिए--क' उच्चारण नहीं । कुत्ते के लिए संस्कृत शब्द्‌ 
श्वान रै । अतः केनाइन' ओर "केनल' दोनो अंगरेजी शब्द मूल क्पर्मे स | 
श्वानाइन' ओर 'श्वानल' शब्दो के क्रमशः रूप हं । + ("4 
न संस्कृत का 'कौशुून' शब्द है । 

0४1) संस्कृत-शब्द 'मिथ्या' | ूा २ 
(1 ध बढा न से है। "सुपर 
अब बहु अधिक ऊप रेष्ठ हेग का चोतक कौ तुलना मे पर्याप्त 
हि मुपमा. कोट" है अर्थात्‌ वह एत ञो ८ = 

फी ऊचा, ऊपर हे । शाब्दिक दृष्टि से, यह शम ज अन्व न्यायालय से 
जो अन्य विधिःन्यायालयों अर्थात्‌ न्यायि यह उस सुरक्षात्मकं दीवार का द्योतक है 
लाः पी अधात्‌ न्यायिक भवनो कौ दीवार मे ऊँ | 
0 [एवोगंखव तनः ताज). स णे से ऊंचो दै। 
„4 मु १ गाह उसौ संस्कृत-धातु से बने है। (णण) ओर 
(0८८) संस्कृत-शब्द 'दशमलव' है जो 
लव' है जो दसवे भाग कै 
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चिनदु को पोतक रै । | 

वस्रं ` (वौ) संस्कतत-शच्द च्ष्णा ते व्युत्रन तै । स्वैर {५५/५॥।) 
जर "ववेद (५७६०१९१) शन्द संस्कृत फे स्वेद ओर स्वेदर' शच्द है । 

"कुट ' (००१) कै लिए संस्कृते के "पाद शन्द के अंगोज्ी भाषा पै 
व्यापक प्रयोग है । 

सत्कट-न्द 'घाद' अपने मूल उच्चारण मरै ही अंगरेजी भाषा मे व्यापक 
कय म प्यक हा रै । उदाहरण के लिए 'पोडियम्‌' (१७५;५7) अर्थात्‌ संस्कृत 
द 'फादौयम्‌ ` ेदेस्तोयन' (१८५९८अ गा) संस्कृत मे 'पादचर है । "टिपाड' 
(कर्य) संस्कृत मे -विपाद' है। "चैरस्टल' (१८५९८७३) संस्कृत में 
-पादस्वल है। 

अगौ सन्द 'लैरर' (1.0८) में 'पैट' अर्धात्‌ संस्कृत भाषा का पत्र 
दला जा सकता रै । तष्य रूप मे तौ पेपर (7५) शन्द्‌ कौ वर्तनी भी "पतरः 
{ल} कौ जाए, तो इते “पत्र अर्थात्‌ "पत्ता पहचाना जा सक्ता है; चकि 


यहते-पुरे यगो मे सूखे भोड ओर ताड के पत्र (पते) लेखन के काम आते धे, 


इसलिए पुस्तक कै पृष्ठो को "लौ्त्र' अर्थात्‌ पते, अर्थात्‌ 'पत्र' कहते ह| 
"अत्ति का संस्कृत भाषा मे अर्धं है *बह खाता या खातौ है" । ' अत्ति" ओर 
इंट (६०५) मे उम्र ममल्यता मे पाटक समश्च सकता है कि संस्कृत-भाषा से 
किम भका अंगोर भाषा ने गन्द कौ (विपुल मात्रा मे) व्युत्पत्ति कौ रै । 
"बौ ' (8८) संस्कृत का ' पव" शब्द दै । 
ह राढनं (10०) संस्कृत-शब्द स्वान ' अर्थात्‌ जगह अर्थात्‌ इलाका, क्र 
ह! स स्टेशन त छ भौ वौ संस्कृत-मूलोद्रम दै । 
नैनेन (लवा) अंगोज शब्द्‌ संस्कृते भाया का प्रशान्त" शब्द रै 
जक स्कृत भाषा का प्रशान्त" शब्द रै 
य ५ वह दै जो तल्लोनतापूर्वक सम्मोहक, आकर्षक हो । 
अनेक शनये दे ॑ नै सिेरामा (40६३२), पेनोरमा (ए0ा ४78) वैसे 
तो ब दिया है । गगरे शदे क देनेवाले आकर्षण या सम्मोहन 
तेमागटक (१0010 क नै अगोज्ौ के रमान्म (९१०३१५८६) ओग 
1 ; प के निर्माणं का अवसर प्रदान किया है । 
आद्वां को गं पपतभ) शब्द तोन संस्कृत-शन्दो 
नुसबालइति का योग द अर्त्‌ वह संख्या जो मानव-पराणियो (अर्थात्‌ 
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। + र । ` न्ट च। 
अना) का लालन (चालनं करती दै। संस्कृत म॑ मनु. ` 
छानीय आणी र “वालः 'लालनःपालन ' का अर्थ-द्योतन करता ६ । 
ताण =" ओग वर्तनी भे "द्‌ (1५ तौ) लिखा जावा । 
प्रकत अंगज्नी त काफी प्रयोग म 3 तं 
, (अर्थ्‌ दैन, 7४) भी अंगोजञी मे कापु भः र आता 
3 ` +> 'डिकेड' (९८३५८), डेसीमेट (८५११०।९) ओर , किमि 
† जैत | संयोग, जोड 10 + 2 = 12 करौ "टादश" बोला जाता द । इस 
(५ शब्द बने रै, जैसे डओ-डसिमल ([प्0-तदद्मा ध - बारह कँ 
गतां मै आगे गिनना), इुओ-डेसिमो (४०-५०५०१०) पुस्तक आ जिसम 
मकं पला मुदरण-पत्रक का 1/12 भाग होता दै, इ ओ-डेनारी (५०-12८81\) 
अर्धात्‌ बारह कै संपुटे, ड ओ-डेनम (1४०-तैलाणणा, पैर = 5107736} ४ 
नने छोरी आति का पहला भाग) नाम पडे का कारण यह दै कि लम्बाई मे यहं 
1) इच का होता दै। 
आरेजौ शब्द 'एेस' (५५5) अर्थात्‌ गधा संस्कृत-शब्द ' अश्व ( अर्थात्‌ 
ह से बना है क्योकि कुक तरो मे गधा घोडे के समान हौ काम करता है। 
चार अक्षर का प्रचलित अंगेजञौ श्राप व निन्दासूचक अपशब्द "डैम' 
(0970) संस्कृत का शब्द "दमनः है जिसका अर्थ पीसना अथवा दबा देना हे । 
# अनुनयःविनय भाव कौ दर्शक अंगरेज्ी शब्दोवित्त 'प्लौज' (1८३5८) 
षर बी पीड (८ 1८5९१, द ड्‌ सच एंड सच धिग) संस्कृत का ` प्रसीद्‌' 
द क्योकि अंगरेजी ओर संस्कृत-भाषाओं में "आर" (र) ओर "एल' (ल) 
(८ (५.७ आपस में स्थान-परिवर्तन कर लेती है । 
खगाल-शाख कौ गणनाओं मे वर्ष मृ एकं अधिक्र मास करी गिनती की 
शौ हनो सामात्य रूप मे ती कीं 
च रोक रूप भर भरत्येक तीन वर्ष बाद सूर्य ओर चन््रवर्षो के मध्य के 
"इन्यः । न करन हेतु की जाती है। उक्त “अगि धकः ॥ 3 
कलाप" शब्द से सम्बोधित करते है । वह संस्कृत = 
वा 'मास' -णन्द अन्त-काले 
ग "वह मास' जो एक विशिष्ट कालावधि मे) एकाल-रि' है 
तिएगणनाःहतु अंकित, आकलित किया गया दै 1 अ 
[श 0 या है । 
या मार डालने! क्रो . ध अगर 
(0 म उपयोग मे लिया १ ॥ ध ५ १९४ 
1 १ दीसाइ (5016106, (31716. यह हं कि सुरई-साइड 
त १४।८।५९, ए ह 1 इड, 
गंस्कृते-भाषा मेही ह ५ ध ३।१५६५८) जैसे शब्द पूर 


† पैस्टीसाइड ` ([75८लादटः वल, 
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0) जैसे आपुनिक्त भरौ उत रीति के अनुसार बनाए गए दै । 
ऋ गाच्पि परः शापशैकल' रिवत्‌, रमा, 
9०46 जैमे शबद भावन्‌ रम के धिनायकत्व मं रामायण-सम्न्धी 
मुद मे काय -कलाप कौ स्मृति दिलाति ह । क 

"कम्युने' ((-वा ११६) रा पूरौ तद्‌ सप्रू ५. तसस्कृत-शन्द्‌ 
मूलतः परकर हो जाता है यदि अंगेज्ी अश्वर 'सी' का उच्चारण ' क के स्थान पर्‌ 
-तनौ' दै किया जाए। मंस्कत-शब्द "समृह का अर्धं वर्ग, इकडे लोग है। 

सौ से व्युत्पन शब्द `क्युनिर्ट ' (५7 \१।।) पूरौ तरह संस्कृते 
चच का -समृहनिष्ठ' शब्द रै जहां 'निष्ठा' पत्यय स्वामिभकि्ति, राजभक्तति, 
लगाव-समर्वन जादि का अर्थ-योतकं दै । उस भावना कौ दृष्टि से संस्कृत मे 
-कायुतिर'(समहनिष्ठ) का अर्ष बह व्यवितत रै जो समूहसिडधान्त को मानता, 
उसका पालन कता दै । 

इमौ रकार -कम्युतिब्म ((0णाा५०।८) ओर कम्यूनिरी 
((जकाधतो४) शब्द भौ पूरौ तरह संस्कृत हौ हँ क्योकिः उनके अत्य-पद 'स्म' 
ओर 'इति' भो संस्कृति के हो रं । 

हम ङम पुस्तक में हौ किसी स्थान पर भली भाति स्पष्ट कर चुके हैँ कि 
किस प्रकार अंगोेजञो का कुट श्द संस्कृत का "पाद" शब्द है । अतः संस्कृत का 
"पाट-पष न्दं अंगोज्नी ये "फुर-पाय' दै । "पाथ' अंगरेज्ञी ओर संस्कृत दोनो 
भाषाओं मे हो सामान्य है यद्यपि उच्चारण मे थोडा-सा अन्तर है । संस्कृत मे इसे 
५ का जाता है जबकि अंगोज़ी मे यह "पाव" बोला, उच्चारण किया जाता 

॥ 

सस्कृत-राब्दं ऊषम अंगोज्ी मे ' आंक्स' (0) के रूप पे प्रयुक्त होता 

च भाषा का ` बुव (९०५८५०१) शब्द, जो चौडी सडकं८मार्ग का 
"व 
सन उल ६। का अर याता {५१ परा 
चौदौ सढक । 


"नी केकर (८५५३६१८) शबद संस्कृत के शब्द "चारित्रम्‌ 'से बना है । 
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वाग" संस्कत-शब्द का अर्धं (किसी भी रकार कौ) उत्कर कामना है । यह 
वौ शब्द है जो अंगरेन्ी म रेज" (२४९८६) ओर रथ (४४7०) के क्ष में 
प्रौगं नँ आ गहा टै | 

अंगोज्नी "पेना (५081) शब्द संस्कृत-भाषा के "अंगार" शब्द सै 
बयुलन #ै जिसका अर्थ होता दै 'दहकता हआ लाल कोयला । 

"सतर" अंगरैजी-शब्द संस्कृत के 'धैत्रप' शब्द्‌ का अपभ्रंश उच्चारण दै । 
संस्कृत मे क्षे्र' शब्द एक सीमांकित भू-भाग, इलाके का द्योतकः दै। अंतिम 
अक्षर "प" एकं संरक्षक या प्रशासक का अर्थ -सूचकं है । इस प्रकार "क्षत्रप' लोग 
तैदिकं प्रशासन मे कषैत्र-सेनापति व संग्राहक थै । 

विश्वव्यापी वैदिक साप्राज्य कै अंतर्गत प्रशासक अर्थात्‌ विशिष्ट धेत 
या जिलों के कषेत्र-नायकों को 'कषत्रप' कहा जाता था । चूंकि उनको नियम-पालक 
ओर कठोर होना पडता था, इसलिए आधुनिक अंगेज़ी शब्द "सत्रप" के बे ते 
उक्त धारणा बन गई दै । 

9 गलो-सेक्सन' शब्दावली संस्कृत कौ ही है जो "अगुल-स्थान' अर्थात्‌ 
अंगुल-लैड' अर्थात्‌ ईग्लैड कै शक-कुल के वंशर्जो की द्योतक है । 
 "डिवाङ्ड' (12५१५९८) शब्द संस्कृत का 'दवि-विध' दै । 'इगलिश' शब्द 
संस्कृत का ' अगुलिश" है । संस्कृत अंत्य-पद "इश" अंगरेज् भाषा मे ृब प्रयोग 
म 9 लिया जाता है जैसा अंगरेजी मे 'चाइल्डिश' शब्द कै संस्कृत-समानेक 
५५ शब्द से दर्शाया जा चुका दै । 

चकि इग्लैड अंगुल-स्थान अर्थात्‌ अंगुल-लँड है, इसलिए इसकौ भाषा 
अर्थात्‌ बोलने, वाणी का माध्यम अंगुलिश अर्थात्‌ इग्लिश है । 

'>९-मस' बहुत ही गलत समज्ञा गया शब्द्‌ रै । कोई भौ व्यक मात्र 
परिवर्तन के लिए हौ पू सकता है कि इसको *४-मस' या ‰2.मस' क्यो नहीं 
कहकर पुकार सकते 2 
व न दैकि संस्कृत मे मास शन्द का अर्थं एक महीना होता है । इसी 
५ १ गोमन (4 10 (दस) है । अतः ^-मस' 10.वै मास का 

॑ ` स्वयं इसरे भौ प्रकार यह भाव प्रकट नहीं होता कि यह 
किसी समापेह या त्यौहार, पर्व का प्रतोक दै । ४ 
संयोगवश दिसम्बर' शब्द भौ संस्कृतं का 'दशम्बर' शब्द है जिसका अर्थं 
भाकाश-- अम्बर का दसवां भाग या राशिचक्र का 10.वां हिस्सा है। अतः 


__ नि 





हि 





च 
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नदसम्बरः शब्द मे कहौ धावे व्यक्त किया 71 है जो ** 
धते किया र । दिसम्बर 10. वां भास ॥ 
परम्परा के अनुसार नव वर माच मास 


नप्तम्न. अष्टम्य्‌, नवम 


10 के पास के द्नोतक चे क्यपि आधुनिक 


.मस' न आकृति द्वारा 


स महीना हआ करता धा जन पराचीन वैदिक 
मने रंभ होता धथा। यदौ कारण चै कि 


हदं क्रमशः 7.वै, 8.वे, ५. ओौर 


कंचग मे वे 9.10, 11-वे ओर 


2. मास कै सूचक उस क्षण। समय से बन गए जब जनवरौ मास कौ निना 
चकितो कारण मनमौजौ रूप मे षम महीना नना दिया णया, घोषितं कर दिया 


गवा 


वैदिक संस्कत-परम्परा मे जञाने पराप्त काना प्रत्येकं पानव-पाणौ के लिए 
महत्वपूणं आदर्शं निर्घारिति किया गया था। संस्कृत धातु च से इ्नोरैन्स 
(हिप्णसास्त), इनोरमिक (1013011८), इनो (1070६), इनोरैमस 
(शता ताण), इग्नोमिनौ (छापा) जैसे बहुत सारे शब्द बने हं । 


इगनोरेमस' (हरा का्5) उन्द्‌ 


पूर्णरूप से सरकृत का है क्योकि इसमे 


"तमा' अत्यय एक ओसत अनौ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हआ रै । भारत में 
इसका मानान्तर उदा्नण प्रचलन मे रै जह "भोलाराम' शब्द्‌ का अर्थं उस 
सौचे-खाधै व्यक्ति मै होता रै ओ अन्य लोगों द्वार सरलता से बहकाया या 


याग भ्रष्ट किया जा सकता रै । 


-चैन्र (८४) चस्कृठ-शब्द "शतं ' दै । 
"मिक ' ({- ८) यह संस्कृत करभः" (यानौ कौचड) से बनी 


वन्तु इस अर्घं कादै। 


बेद' (8५१९) कन्द मल संस्कत मे "बाद ' (स्नान करना) ३ । 
1 जाठन (एण) रंग हओं रै । 

स (श०५०४४) "भा-पृ' (चमकनेवाला)- एसा बना है । 
'प्योर (४६) पुनीत का अपभ्रंश र । 
सस्कृत-ाषा मे 'भतोला' शब्द नगर या महल के विशाल दरार कां अर्ध- 


' (एज >) कहलाता चै । 


` २1 ज ^ यः मुभ्लिमर नमूना समज्ञा जाता है । उक्त धारणा को 
५५ वास्तुकला नामक कोई चन्न है हौ 
भवनो का निर्माण-मेय मुस्लिमों को 


न्तं । वित्व-धर मे = 
हण ग म सथ इध 


सम्पत्ति रै जिनमे 


मुस्लिमों ने मजो बना टी ओर 


हास्यास्यट अंगोज्ौ भाषा / 17 


इस्लामी श्दों को धडवा दिया । उससे विदानो ने यह गलत धारणा जना 
वै तथाकथित मस्िे भौर मक मुस्ल् दवारा ही बनाए गए चै । ४५. 

मुस्लिमों के पास न तो वास्तुकला मे सम्बन्धित कोई प्रष्ठ, उक र्व 
ही रै ओर न ही स्वयं के पासं अपनै माप-तोल कौ कोई इकाइयां । रक समुदाय 
समाज कभी भौ महान्‌ भवन-निर्माता नहीं हो सकता । | 

विशिष्ट "दोम' (गुम्बद) शब्द्‌ पर विचार काते समय हम सर्वप्रथम यह 
बता देना चाहते हँ किं यह शब्द स्वयं ही संस्कृत वैदिक मूलं का है । े 

गुम्बज/गुम्बद्‌ का आकार उत्दे, ओंधे रखे हुए धे का होता है । संस्कृत 
भाषा ये घडे को 'कुंध' कहते है । चूंकि गुम्बद की कल्पना, धारणा षडे अर्थ 
कुंभ से जन्मौ, उत्यन हई है, इसलिए यह कुंभ-ज कहलाती है । इसौ कारणवशं 
मुस्लिम इसे गुम्बजं कहते हं । 

यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत शब्द "कुभ' को सहज हौ को्ब अर्थात्‌ ज्व 
ओर फिर 'डोम' बोलने लग गए । 

गने के रस से गुड़ ओर शर्कग बनाने कौ विधि वैदिकं परम्प कौ हौ 
है। इसी कारण, विश्व-भर मे शुगर (५६), सैक्रिन (६९०८६०९), सक्रोस 
(5५०8८) आदि शब्द्‌ विविध भाषाओं मेँ इस "शर्करा शब्द के ही अपंग 

| 

रस निकालने के पश्चात्‌ गने के जो सूखे भाग रह जति हं उसे बेगमे 
(8१९२५8८) अंगरेजौ मेँ कहते दँ । वह संस्कृत 'नाक्स का अपर्धश है। कोई 
भौ फल आदि खाने के पश्चात्‌ उनके छिलके आदि ज शेष रह जाति हवे 
“बाक्स' कहलाते दै । नाकौ , बकाया आदि शब्द उस के रूप हँ । व 

शिवाजौ के गुर समर्थं रामदास के 'दासबोध' नामक धर्मकाव्यव 
४ समास-3, परक्ति-9 मे ' बाक्स" शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया 

संस्कृत.धातु "म्‌' का अर्थं तल्लीन, तन्मय हो जाना है। "समायण' 
महाकाव्य के नायक राम का व्यक्तित्व एेसा त्मयकारौ था कि जो उनके सम्पर्कं 
मे आता था, वही उनमें लौन हौ जाता वा । उक्त संस्कृत-धातु `म्‌' हो अनेको 
अंगो शब्दो कौ धुरी है यथा 'सिनरमा' 'पनोरमा' आदि । इ का 
समानान्तर शब्द भारतीय भाषाओं मे 'मनोरम/मनोरमा है अर्थात्‌ वह व्यक्त, 
वस्तु या दृश्य जिसमे मन रम जाता दै, वल्लोन- तन्मय हो जाता ह । 






क 


हन्नाते छोर-कोरी धातुओं के अक्षो की 


ङ्म पका दै जिनमे लाखो शब्दो का निर्माण किया 


1 9५ संस्कृतं "गम्‌ का अर्थं "जाना" है जबकि आगम का अर्थं 
-आना' रै । अंगरेजौ मे उपसर्ग "आ" नही रहा ओर शेष "गम्‌ को 'कम' 
(कः) कहा जा रहय रै क्योकि संस्कृतं का "गौ * शब्द अंगरेज्ञी भाषा मं 
"काऊ ((0५) उच्चारण क्रयी जाता है। | 

म' (049८) संस्कृत का "नाम" रै । सामान्य रूप मे लोगों को ज्ञात 
नल ३ छि समन लोगो के अधन मासो महीन कै नाम जनरउआरियस 
{1 आानाप६), फेनरंजारियस (लंणणवा) 5) आदि थे । बह प्रयुक्त अंतिम 
उषः *अस' ईश्वर के अर्ध-्ोतक संस्कृत 'ईश' का सूचक है| 

“बनदआरियस' शब्द संस्कृत यौगिकं शब्द ' गण-राय-ईश' का विकृत 
उच्चारण रै । चह गज-स्तक. गजानन भगवान्‌ गणेश का नाम दै जिनके नाम पर 
नमन लोगो > भयम मास का नाम जनवरी ' रख दिया । फैनरुआरियस प्रवेश 
(अर्थात्‌ ऋषियों के भगवान्‌) का विकृत उच्चारण रै । इसी प्रकार अन्य नाम हँ । 

संस्कृत-शन्द 'लक' अंगरज्ी भाषा मे "लाइस' (1.८८) के रूप में 
विद्मा र। वहां यटि "सी अक्षर का उच्चारण "के (क) ध्वनि मं कों तौ "लकः 
क (अर्थात्‌ "लाइक ) के मध्य समरूपता पर्याप्त रूप मे स्पष्ट हो 

संस्कृत मे ` अंकनं शन्ट लिखने, उत्कोर्ण काने, अक्षर खोदे, मोहर लगाने 
ओर निशान लगाने के लिए प्रयुक्त होता रै। अतः जो द्रव्य उक्त कार्यो में 
श वह "इक दै । इम भकार, 'इक' ( 17) शब्द भी संस्कृत- 

मन वैदिक परमपरा मे मानव-जाति का प्रजनक दै । इसीलिए उसके वंशज 
य म्य -मानव' का टेदा-मेढ़ा प्रथम भाग अंगेज्ञी 


` :5 मे 4 तात 'काक-तालीय' 
नु ५ । संस्कृत मे "काक! का अर्थं कौआ दै । दस 
“कवीन छ 9 शाा/फल' है । अतः वैदिक तर्क-पद्धति मेँ 
| पि को अं संयोगवश, अकस्मात्‌ परिस्थितियों का मिल जाना 
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है जिनसे कोई घटना घरित हो जाए, जैसे कोई कौआ 

क वृक्ष की शारा चा 

बैठा ओर संयोगवश उसके बैटते हौ, तत्धण, शाखा/फलं चर्मराकर दूटं र 
उसी भ्रकार, अंगरेज्ी शब्दं ' काक-रेल' (नो स॑स्कृत-शब्दावली "कक-तालौय' का 
अपभ्रंश उच्चारण है) विभिन पेयो का संयोगवशात्‌ भिश्रण चै । 


24 
ईसाइयों में व्यक्तिवाचक नाम 


चक सभौ यूरोपीय वर्तमान काल मे ईसाई है इसलिए हम मात्र बरिरिश 
नामे तक सनित रहे क अपेक्षा इस अध्याव मे सभी ईसाइयों के व्यक्तिवाचक 
नामो पर हौ विचारःविमर्शो कर लेना चाहते हं । | 

ह्च बात करते समय जब मैने युरोषौय मित्रौ से पृछा कि उनके 
ज्यकितिवाचक नानो का अर्धं क्या रै, तन उने से कई बन्धु्ओं ने बताया कि 
उनके नामो के कोद विशिष्ट अर्थं नह द । 

यह कोर चमाधानकारी उत्तर नहीं है । मानव-कंट, प्राणौ के मुख मे बाहर 


ज्नेवालौ भ्त्येक ध्वनि- जसे भत्येक आर्तनाद, आह, कराह, घुरघुराहट, हसी, 


दनो दूँ चौ या कानाए़सौ का कोई->-कोई विशिष्ट अर्थ होता दै । 
दरोपौय चन्ध-गण अपन नामो के अर्घो का सोत भूल गए हँ क्योकि जव 
नै वे साहं मतावलम्बी बना दिए गए. वे अपने नामों के साथ वैदिक, 

मम्कद-सखोत का मू, नप्पर्कं खो वैदे । 
९ छ क ध कौ इसके बाट्‌ अपने व्यक्तिवाचक नामो 
जिने का प्रयास तो करना ही चाहिए। नीचे कुछ मार्गदर्शन 
न दिए । नीचे कु ॥ 
| भैर" ओग 'मरिवम' नाम वैदिकं माता, देवौ मरिजप्मा के नाम है । प्रत्यय 
न अम्मा प्राता का अर्थ-द्रोतकं है । उसका नाम "मैरी" रै । दक्षिण 
क) म दिर बहूव, काफौ बहौ संख्या मे है । भारत में महाराष्टरीय 
त अवाद्‌ भाता मैरे) कौ पूता करता दै । चकि जीसस को 
१. चति ५ लि्‌ ठसक माता का नाम "भैर ' निश्चित क दिया गया 
अ्गवश [0 कि जीमम कोई एतिहासिक व्यविति न होकर मा 
` क क छठ १। ठसका कल्पित नाम जौमस करट संस्कृत-भाषा के 
` कृष्णं अर्घाद्‌ मावान्‌ कृष्ण का जप्रश उच्चारण रै । 






हास्याप्पर्‌ अगज्री भाषा / 191 


'अन' अर्थात्‌ "अना खादयानो कौ प्रचुरता कौ प्रतीकं वैदिक रैव 
"अन्नपूर्णा" का संचिप्त रूप हँ । विशुद्ध, शास्त्रीय संस्कृते उच्चारण चै कुछ 
शिथिलता कै कारण उक्त नाप मे ही ' अन्ना पैरिना' नामं चलं पदां । 

क्रिस्टीना' नाम स्पष्टतः कृष्णा" मे बना है जौ भगवान्‌ कृण कौ महिला 
भक्त अथवा अनुयायौ अथवा कौटुम्बिक -जन का द्योतक दै । 

'एलिजाबेथ' (1239९11) विधि-जनक नु कौ पुत्रौ इला कौ वंशजा 
अर्थात्‌ 'इला-जा-वती' नाम र । 

'विक्रोरिया' (\/1५1७) संस्कृत-पर्यायवाची शब्द ' विजयश्रौ' का 
अपभ्रंश है । 

"योमन" (1९073) रमण (या रापन) नाम है जो गाम के भ्रक्त या 
अनुयायी का द्योतक दै । 

क्रिश्चियन' ((1141;81) कष्णन्‌ अर्धात्‌ कृष्ण का अनुयाय दै । 

कौन्सरेन्याइन' ((015191110८) नामं करो इसके दौ मंस्कृत-अंशो मे 
विभाजित किया जा सकता दै । "कौन्स' नाम रै कंसं का जबकि “रैन्टाडन' रैत्यनं 
शब्दं है । रैत्य-कुल का (राजा) कंसं "महाभारत" के पात्र भगवान्‌ कृष्ण कां पटम्‌ 
विगौधी, घौर शत्रु था। 

वैदिक दैत्य-कुल अर्थात्‌ दैत्यो मे राइरन, राहटनिकं (1113, | 
जैसे शना कौ उत्पत्ति हई रै क्योकि राजा कंस अर्थात्‌ 'कौन्स' उसी कुलं से 
म्रनधित था । "वौ न्स्यैन्टाइन' नाम, इस प्रकार वैदिक संस्कृत-मूल का दै । 

यूरोप मेँ उक्त नाम सर्व-सामान्य होना ईसाइयतःपर्व के यूरोप में महाभारत 
ओर पुराणो के अध्ययन का संकेतक है । 


“जार्ज' (८८) नाम एकं श्रद्धेय प्राचौन वैदिक ऋषि गर्ग" का नाम 
है। 

"अगस्त्यस्‌' एक अन्य सुविख्यात वैदिक ऋषि थे जिनका नाम यूरोपीय 
लोगों मे ' आंगस्यस' के नाम से अभौ भौ प्रचलित व विद्यमान है । उन्दी के नाम 
पर " आंगस्ट' (अगस्त) भास का नाम पडा रै। उनका अतिप्रभावौ, आकर्षक 
व्यवितत्व था । इसका स्मति-विरेषण " ओंगस्ट' (५०९४७) अर्थात्‌ भव्य, महान्‌, 
प्रतापी, सम्मानसुचक शब्द पँ आज भी संरक्ित है । 

“जम्स' (191) ८) येम्स अर्थात्‌ "यमस' का अप्रंश है । `बमसं चमं 
मृत्यु का वैदिक देवता है ओर पाताल लोक का राना । 





ङ्ख) 
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-हनिजन या भिबली # क } शग्छि "शिव मनना होना सं धवं 
जो मे अनुचरौ चा पुजार ह । 
^= प (भेक) सषि के अर्यो जहा का, भप 
अन्वारण रै । मूल संस्कृत-नामं का प्राभिक अक्ष संयुक्त व्यंजन 'ब' होने के 
काय शास्ौय संस्कत उल्वारण कले मे अरिक्षित तथा अनभिज्ञ लोग इसका 
उच्यत *अबाहम' नाम से के जगे । देसा हौ उदाहरण हिन्दी म स्नान 

(हाना) शब्द का है बिसे कृ लोग ' अस्नान' उच्चारण कर गहः ै। 
बरह्मा पल्ला व्यक्ति रै ज धवान्‌ विष्णु कौ नाभि से प्रकर हआ । 
दरमौलिए ईसाई ओ यहूदौ विदा, जन रृतियों मे अवाहम अधि ब्रह्मा प्रथम 
देवदत, पैगम्बर के रूप मे स्मरण किया जाता है। 
युरेपौय लोगों म चला आ रहा कुलनाम बह्म अर्थात ब्रह्म बाह्यण-वर्ग 
क चोतक ३ । हटनकूप संगत कुलनाम बह्माय। बरह्मय भारत मे भी चलन मे है । 
मोत (१।०४९३) नाम संस्कृत का "महेश नाम ह जौ 'पहान्‌ भगवान्‌ 
का अर्ध-दोतकं रै । यहद लोग अर्थात्‌ महाभारतःयुग के यदु अर्थात्‌ यादव 
जलौग भवात्‌ कृष्ण ओर भोन्न कौ जीवनगाथा मे स्पष्ट दै । कृष्ण तो 
दाप्निकः नाम चा जबकि महेश एकः उपाधि या विशेषण-सूचक संज्ञा धी । 
ओक अर्थात गोक्स एकं अन्यं कुलनाम है जो अगज तथा भारत के 
हिन्दुओं मे समान श्प मे प्रबलित है । इसका कारण ग्रह रै कि संस्कृत-शब्द 
प = ५५ ¢ का चोतक दै । "ओक" वृक्ष का 
| का कारण कि यह प्चियों -जन्तु ओं, पशु 
आदि ०५५ क प्रदानं कता र । =+ 
1 शौ के साहित्य मे रमायण महाकाव्य के अनेक प्रसंग, 
0 क वं अपी तक शष, अश्षु्ण है । "वर््द वैदिक 
मन उल देशो ड "व शौर्पक, सचिव्र,1315-पृष्ठौ के प्रथ मे 
सिह-इदय रिव कौ कानियं 1 ५ ५. ण 
रवद यमो ह स्वतः किं रिचरई नाम 
भन यवन भर्त) सं ईसा-अप 


` ॥ २ धा जिने एक मकान बनाया चा ओर 


1०१५६) = दिया था। 'क्रादस्ट' कृष्ण कै 
अः क्रिपटीना जैसे इससे व्युत्पन सभी नाम (या 
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शब्द) कृष्ण ये ही व्युतं प्राने जाने चिं । 

मुस्लिमों मे टनियाल भौर ईमा भे डेनियल नाम संस्कृत-शब्द दानव 
# जो टानव-कुलं का वंशजं है । "दैत्य" दानव का समानक, पर्यायं दै । रत्व 
अर्घातं दानव एकं प्रमुख युद्ध-प्रिय वैदिक वंश, कुल धा । 

सभी यूनानौ नाप संस्कृत-भाषा के रै । सक्रिरीज्ञ (सुकते, ५०८ भ<) 
सुकृतस्‌ अर्थात्‌ शुभ कर्मो का कएनैवाला है । अरिस्टोरल (^,१९।०॥९) अससत्‌ 
"अरिष्ट-गल' अर्थात्‌ विपत्िर्यो कौ रालनैवाला एकं देवतां है । अलेक्चेन्डर 
(1620461) सिकन्दर " अलकषेर' अर्थात्‌ अदृश्य देवगण है। मेनैन्दर 
(11@कऋतल) "मीनिन्' अर्थात्‌ मछलियो का स्वामी है । मेल्युकस (७९।५८४७) 
चालुकय-वंश कै वंशजो "चालुक्यस' संस्कृत-शब्द का अप्रंश है । गरौ (यूनान, 
(३१८९८८८) शब्द स्वयं संस्कृत-शब्द "गिरीश का गड-मड उल्वारणं है । 'गिरीश' 
का अर्थं वह देश है जिसका स्वामौ देवता ओलप्पस-शिखर पर स्थित है । यह 
भौ ध्यान देने की बात दै कि देश का सूचकं शब्दं 'प्रीस' ओर उपौ देश कै 
निवासिरयो देशवासियों का सूचक शब्द 'परीक' भिन-भिन शब्द नहौं है यदि यह 
स्मरण रहे कि अंगोज्जौ अक्षर "सी" (८) भौ अनेकं बार "के! (क) ही उच्चारणं 
करिया जाता है । अतः ये दोनों शब्दं देश ओर उसके निवासिरयो के द्योतक है 
जिसके देवगण पर्वतं पर विराजते हं । 

जनि" (1010) संस्कृत का शब्द "युवान दै जिसका अर्धं “युवा मानव है 
जो बाद मे जुवानं (1४५३) उच्चारण किया गया ओौर तत्पश्चात्‌ "जोन 
(णौ) होकर निर्जवि, कठोर मात्र रह णया । 

'निकोलस' (11९10125) "नकुलस" है जो "महाभारत" महाकाव्य मे पोच 
पाण्डव-ध्राताओं मेँ चै एक रै। 

'देबेन्हम' (2०0८0) संस्कृत-शब्द्‌ 'देवन-घाम रै जिसका अर्थ 
"देवताओं का धाम, देव-घर' रै । 

मैकडोनत्ड ' (१॥३१९५०१४।५) ओर मैकमिलन (1368) जैमे नामों 
५ "मैक" (119९) प्रत्यय संस्कृत का महा' शब्द है जिसका अर्थं बड़ा या महान्‌ 

। 

जैक्सन (19610), पौटरसन (५५80१) जैसे नामों म "पन" (50१) 
त्यय संस्कृत (सून) पै जिसका अर्थ ' वैक का पुत्रया "पुत्र बैक ओर 'पीरर का 
पतर" या "पत्र.पौटर' दै । 
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(84 ^ हास्यास्पद अगरेजौ भाषा 
कृण मूल का एक क्रिरिश कलनाम एमं ` (तोापाट) १ । 
= क्तौ भाषा ति ओरमे कां अर्थ "सपं 4 है। न ५१६ 
अण अरा उम दै कथोकि स अपनो पियो के आधार पर चलता १ । 
बरसंगवज्ञ ` सरपट (४0१1) शब्द भी पूरी तरह सरस्वत ४५५ क ५. कि ४ 
किस गृणार्षं यद्य रै। संयोगवशात्‌ यह भरी प्रकर हो जाता रै कि 
वादिग-लोगो क भाषा भौ विकृत दूदौ-फदौ संस्कृत ही थी । | 
ए कव आयुवेद (चिकित्साशास्न) पर॑ `मदात्पाय (1०५३1४9) उस 
वकित क द्योतकं घा जो अधिक मद्य के 
श ३ इपर अवस्वा कौ नक्रार दिया या कुक नरम, सरल कर 
हिना । परिणाम बह हआ कि ` अ-मदात्यय का अर्ध हो गया वह व्यक्त्ति जो 
अपनो सुष-बुध ये, अपने होश-ह्वास मे दै अर्थात्‌ नरे मे नही है। खगोल- 
विदधान का रल `जम्बु-मणि' अर्बात्‌ ` भमेथिष्ट' (1611951) इस नाम स 
पुकार हौ केवत इमरलिए डाता है कि जन-विश्वास के अनुसार यह मादक द्रव्य 
कौ इच्छा चाहा को स विवत्ित रखता या जड से समाप्त कर देता है । यह 
रदित करता रै कि शब्द 'अमेविष्ट' मंस्कृत-शब्द "अमदात्यय' का गड़बड़ 
उच्चारणं है । 
अक्सिकोडं शब्दकोश लत हो प्रोकं (यूनानी), लैरिन ओर फरंसीसौ 
भावान कौ ` धाओ" पर स्क जाता ै जब वह यह सृचित काएता रै कि 
गधुम्को (\।८।1५॥5) शब्द या इसके विधिन रूप का उन भाषाओं मँ अर्थं 
मद मे. नशे मे काना होता है, गौर 'अ' (५) का अर्थं 'नही' है । 
„ ऋ अनुभव कान कौ आवश्यकता है कि संस्कृत-पाषा ठन सभी भाषाओं 
॥ "५. जौ? वृेप कौ भाषाएं स्वयं हं संस्कृत कौ टूरी-फूरो, बिखर 
४५५ | अत्त यह सदैव उचित होगा कि संस्कृत-खोत की ओर ध्यान 
वा जाए ¦ 
ज भै भ शन्दं का अर्थे मादक पेय पदार्थ होता दै । "अति" 
ध है ज्यादा, अधिकः । अतः मदात्यय का निहितार्थ मदावस्था, नशे मे 
° । तापकं अत्यय (ज्‌), जो " अमदात्यय शब्द मे है, गौर-नशे का सूचक 


रै । ' शराब" का अर्द चोत्‌ “षु = =-= 
ध गन्द स्वयं हौ ंस्कत-शब्द "मद्य' अर्थात्‌ 
क अपश उच्चारण १ । ~" नपि 


च 





रभाव म अर्थात्‌ मदावस्था या नशेमे, 


[कलनाम ओर _ ओर -कमेथिष्ट' शद्‌ के यं प 
ानकारी प्रदान करने के लिए मँ अपने पित्र डकरा प तेते चौ 


१। ` तो 
उन्हीं के समान अन्य लोग भी, इसके पश्चात्‌ अपन. 
अनुभव के आधार पर संस्कृतमूलक मगो शदो को चो व ओग 
इस पुस्तक मेँ प्रदान किया ८. कदर निएतर विस्तृत होता ब जिम 
मुख्य अध्यापक इबन्हम द्वारा अपने पूर्व-उद्धत पतर पर 
उलतेख किया गया है, आंकसफोई शब्दकोश मे संबि ५५५५ क 
चाहिए कि वे भौ अगज सहित सभो परषां के तिए संक # 
आकए्-मूलस्रोत-भाषा मानकर उसके शब्दो कौ खोजते रहै कौ पूर्व्या ध 
डेविड (12८५५) शब्द संस्कृत का 'देवीम्द' नतो 
देवी-दत्त', देवी द्वारा दिया गया है । ग्व 
जब मनुष्य इस पर विचारे, सोचने के लिए तैयार हेता रै तब पुश्च पाः 
सभी प्राणियों के जीवन-सहित सम्पूर्णं सृष्टि रहस्यपूरणं चमत्ाते कौ एकं नैषता 
स्पष्ट दिख जातौ है । यदि चमत्कारो की उक्तं नखला के एक भाग कौ प्राप 
करने कै लिए मानवता पर परप कृपा के रूप मं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानं के आदिष्व, 
सोत कौ दृष्टि से पुस्तकाकार मेँ वैद ओर उनकी भाषा संस्कृत ईश्वर कौ ओर चे 
्रदान किए गए रै तो उनको मात्र अविश्वसनीय कहकर हौ क्यों अस्वीकार 
किया जाए? 
ईसाई उग्रवादी धर्माबलम्नियो दवाय ईसाईयत.परवं के सभौ प्रका के 
इतिहास को ओर 300 वौ बाद मुस्लिम कहरवादियों दवा समसत इत्यम कौ 
जान-नूहकर तथा योजना-बद्ध रीति से नष्ट-भष्ट को कौ रिया > विशव कौ 
अपने वैदिक संस्कृत आश्रय-स्थल से सम्बंधित त ञान से क दिया। 
उक्त॒ इतिहास कै सर्वथा अङ्गान के कार. न ओकसो 
शन्दकोश-निर्माताओं का यह दम्भी, संकौर्णमना, आतमतुषटौ विश्वास भः 
५ उनके द्वारा शन्दो की व्युत्पत्ति न क ५ 
आधार पर तर्क-संगत, न्यायोचित र जिस चै जान" न | 
वे यह बात नहीं समञ्ते कि इस्लाम ओर श ४ | 
पद्‌-दलित देशो मेँ जनता को अंतिम लगभग 141 | 
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क्क ^ हस्यास्यट अगज भावा 
आभास दोग बद्अदरशन हौ दिखाया, पदराया जाता है । मुच्लिम ओर ईसाई 


क्का सिद्धान्तो के अनुकूल बनाने के लिए उस दिखावे-मात्रे को भी विकृते, 


तोडा-मसेडा जाता रै । पूर्वकालिकं लाखो करोड वर्ष प्राचीन वैदिक संस्कृति की 
अम अवाच को उने लेशमात्र ज्ञान भौ नहीं है । अतः न केवल सभी 
शन्दकोशो का अपित्‌ सभौ इतिहासो का पूर्णं संशोधन भौ अपेक्षित हे । 

कसं उरैश्य कौ पूर्तिं कै लिए एक 'विश्व-इतिहास अकादमी ' अधवा 
“विस्व जैरिक धरोहः का विश्वविद्यालय ' स्थापित किया जाए जिसके शो ध-केन्द्र 
सभी रष्टय विश्व-राजघानियों मे हे, जिससे उक्त इतिहास का पुनर्लेखन, 
निर्माण शो सके । मँ आशा कातरा हं कि सभी पाठक इस उदेश्य पर 
गंभौगतापूर्वक विचार करगे ओर इसके संवर्धन मे सहायतां करेगे । विस्मृत 
वैदिकं धरोह्न को पुनः एक कर देने के सम्बन्ध मेँ मानवता को शिक्षित करने मे 
अधिक पुनोत पुण्य-कार्यं अन्य कुछ भौ नहीं ह । 
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इस पुस्तकं के अथम अध्याय मँ अंगोज़्ी पाषा-शास््र मे मुख्यतः 
सम्बन्धित 15 समस्याओं का मैने उल्ले किया दै । 

किन्तु मानव-इतिहासं ओर संस्कृति के प्रत्येकं पक्षं से सम्बन्धित बहु 
अधिक ेसी अम्य समस्याएं, कटिनाइयां ट जिनकौ पहचाना या सूतिधिचत धी 
नहीं किया गया है, ओर वै इसी कारणवश अभी तक सुलङ्गाई नहीं गई 
ईै--उनके कोई समाधान नहीं खोजे गए ह। 

वै समस्याएं विश्वं कै भ्रबुद्ध वर्ग कै लिए चुनौती र । अलग-अलग 
विद्रान्‌, शोध-संगटन तथा इततिहास-संस्थाएं व॒ अन्य सम्मेलन आदि उन 
समस्याओं कौ परल उनकी जांच-पडताल क जिनमे वे यह भली भाति हृदयंगम 
कर सरके कि इतिहास-शिक्षण ओर शोध कौ आधुनिक प्रचलित पद्धतियां विकृत, 
अत्यधिकं असन्तोषननक व असमाधानकारी र, तथा इतिहासं व संस्कृति पे 
अर्जित उच्च यश-लब्ियां अनुचित, अनधिकृत द । एेसे विख्यात व्यक्ति भौ 
गौर्व-गस्मिा कै योग्य नहीं द, अपात्र ई, अनधिकारी ई । 

इस तथ्य सै एक "विश्व इतिहास अकादमौ' स्थापित कनै कौ 
आवश्यकता स्पष्ट रै । एसी अकादमी विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टिपात क, 
विश्व वैदिक परम्परा मेँ स्नातक ओर स्नातकोत्तर पाठयक्रमो का आयोजन क, 
अन्वेषण-शोध आयोजित करे, ओौर प्रशिक्षण देकर एसे वक्ताओं ओर प्रचारक 
को तैयार कर दे जो अपने-अपने क्र ओर अपनी-अपनौ भाषाओं मरं मानवता 
कौ प्राचीन सामान्य वैदिक धरोहर पस्परा के सम्बन्ध मेँ सधार्ज-भोताओं को 
सप्नोधितं कर सर्के । 

वर्तमानं ओैक्षणिक असिद्धि. विफलता कौ भोर गम्भीरता को समञ्ञनै के 
लिए विश्व-भर के सभी विद्वान्‌ लोग कृपया अप्रलिखित समस्याओं के उपयुक्त 
उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास कँ 


= 


188 + ह्यस्यास्यद अँगरेजी भाषा 


1. 


्रतिदर्श (नमूना) परीक्षण-पत्र [हित 
विषय : मानव-इतिहास ओर संस्कृ 


1) चदि जौससं का जन्म 25 दिसम्बर को हआ था, तो ईसती सन्‌ कौ 
आणना } जनवर से क्यों रम्भ कौ जाती है ? 

{2} भारत भे अदेश कटेवाले मुस्लिम आक्रमणकारी भिन-भिन 
रष्टौयता बाले थे ओर फिर भी हिन्दू शासको मे उनकी लडाइयां 


{दओं ओर मुस्लिमों के मध्य हुईं लडाइयां हौ वर्णन कौ जाती रै 
जबकि इसके विपतेत हिन्द्‌ शासको की पूर्तगालवासिर्यो, 


परमौपियो ओर दरिटिश लोगों से लडाइयां हिन्द ओं ओर ईसाइयो 
क मध्य हर लडाइयां नहँ मानी/ कही जाती हे । क्यो हे ेसा ? ` 

(3) अंगोजनौ व्याकरण के अनुसार विशेषण संज्ञा मे पहले आता है जैसे 
"काला कौञा' अववा "प्रतिभावान बालक' मे । तब "आर्मस्टांग' 
नाम का ओचित्य क्या है जहां विशेषण `स्टरंग' संज्ञा "आर्म' के 
पे, बाट मे आया है 7 

(4) चन्‌ 1५48 इसवौ लगभग तक भ्रारत मे प्रायः सभ्री जगह रजवाडे 
वै । (राचा्ओ-महाराजाओं कौ अपनी-अपनी, देशो रियासते थ) नो 
क्या कारणं र किं केवल एकं हौ प्रान्त या प्रदेश "राजस्थान' या 
-उजपृताना' कै नाम मे विख्यात रै 2 

(5) यदि ईमाईं यतं ओर इस्लाम विजयोपरन्त या नीतो के माध्यमं से 
फले, ठो किम अकार र्मा मे जापान तक के देशो मे, बिना किसी 
तरकार कं विजयो अववा आदेशित अनुरूप में प्रचारकोँ कै निना ही, 
गौदध मत अंगीकार का लिया ? 

(© बुद्धन्य (8४८ववा क, बौद्ध पत्‌) ओर "मोहप्मदनिस्म' 
(तनपा) मुहम्मद मत्‌) के संटर्थं मे, जोयस क्राइस्ट 
को अपना पग्बर या ईश-पु् या ईश-टूत स्वीकार कमेवाले धरम 
ॐ कमि जाहष्टन्मः (15115) या "जौसम-इज्म' 
त १. क्रिश्चियनिरी' ((11151131119) 


हाम्यास्पद अंगोजौ भाषा / 19 


(1) जब पैगम्बर मुहम्मद से पूर्व किमौ भी अरबवामौ ने 'भृहमद' नाम 
धारण नहीं किया, तन 'मुह्पद' नै यह नाम कैवे प्राप्त किया ? 
मुहम्मद्‌" नाम का मूल क्या दै? 

(8) मुहम्मद के जन्मदिन, या इस्लाम मतं कौ धोषणा या मक्का मेँ पुनः 
प्रवेश कौ तारीख की बजाय मुस्लिम-युगं का भ्रारम्भ मुर्यद कौ 
प्रारंभिक अपयशः पूर्ण, अशुभ, उल्लेखहीन मक्का मे वापसी, हरन 
की तापीख से क्यो माना, गिनां जाता है ? 

(9) "मुसलमान" शब्द का मूलोद्रम कैप दै क्योकि उक्त नाम (शब्द) 
"कुरान मे तो आया नहीं है ? 

(10) मानवता के आदि, श्रीगणेश, प्रारंभ मे उपलब्ध किए गए विशद 
दिव्य-ज्ञान के वाङ्मय दै समस्तं वैद-पंथ। तब षि व्यासं ने 
महाभारत-युद्ध के अंत मे उन मर्थो मेँ हस्तक्षेप कर्यो किया ? 

(11) जो लोग मानते हँ कि आर्य लोग किसी एक `जाति' से सम्बंधित 
रै आर्य कोई जाति है--उक्तं धारणावालै व्यक्तियों कौ चाहिए 
कि वे आर्यो कै रहनेवालै क्षत्र कौ सिद्ध कर, उनके द्वारा बोली गई 
भाषा को प्रमाणित कर, उनकी लिपि क्या धी- चतां ओर उनके 
निष््रमण के कारर्णो का उल्लेख सःप्रमाण कर । 

(12) सारे विश्व मँ लगभग सभौ शानदार, भव्य मुप्लिम एेतिहीसिकं 
स्मारक मस्जिद ओर मकबे रह। उन मूततकौ के ओर 
मक. निर्मा ता के राजमहल, शानदार महल आदि कहां ह 7 

(13) इस्लामी वास्तुकला मे विश्वासं रखनेवाले व्यक्ति कृपया 
कम-से-कम एक दर्जन उत्कृष्ट, श्रेष्ठ मुस्लिम वास्तृकलातक प्रवो, 
उनके वास्तुकला-सम्बन्धी विद्यालय वगो ओग उनके माप-तोल क 
इकाइयों के नामों का उल्लेख काले का कष्ट क । 

(14) यदि गुम्बद (गुम्बज) ओर मौनार मुस्तिम वास्तुकला के नमूने रतो 
क्या कारण है कि मक्का-स्थितं काना उपासनालय मेँ न कोई गुम्बद 
है, ओौरन ही कोई मीनार? ५) क 

(15) चकि हिन्दू-धर्म मे सनातनियो, आर्थ-समाजियो, बौद, जैनिव ओर 
सिख के विविध समूह समाविष्ट दै, उनकै सामान्यः सर्वमान्य हिनदू 
नाम-चिह की पहचान बताए । 





1) / ास्यास्कद अंगन्नौ भाष 

(16) ज लोग वित्वा करते र कि मिलत (निष्ट) के पिरामिो का 
निमि मनर के कूप भे करिया गया धा, वे कृपया बताए कि उन्दी 
परतके कै तथा मा शवो के लिए विशाल पिरामिहो के निर्माण का 
आरेश देनेवाले मह्नधाग्यशालियो 
महत कहा र} | | 

(17) सामान्य तौर पर साप्रह जताया जाता है किं तीसरी पौदी के मुगल 
जारकं अकबर ने 'टौन-ए-इलाही' नाम के एकं नए धर्म कौ स्थापना 
चन चौ । बहि यह सत्य रै तो कम-मे-कम इसके कुछ सम-सामयिक 
भनुयायियो के नाम-धाम तो बता, इसकी पूजा-पद्धति का उल्लेख 
कर उसकौ दार्ञीनिकता-इसका कर्मकाण्ड ओर कम-से-कम एक 
सार्वजनिक, लोक-देवालय तो इंगित कं । 

(18) जन “4 (क्स अगज अक्षर) क्राहृस्ट नहीं है ओर "मास" (1185) 
का अर्धं जन्मदिन नहीं रै, तब 'एक्स-मास' किस प्रकार क्राइस्ट के 
जन्मदिने का अर्थ-द्योतन कातता रै? 

{19} जंकि जौसस ने परम-अष्यक्ष-पद, पोप के पद की स्थापना नहीं की 
ची, फिर धौ किस प्रकार पोप को सर्वोच्च धार्मिक अधिकार प्राप्त हौ 
गए ओर यह कब से हुआ ? 

(2) परायः विश्वासनपूर्वक कहा जाता है कि प्राचीन काल मेँ एक वर्षु में 
केवलं 10 (दम) मास ही होते थे। क्या इसका यह अर्थं रै कि 
ओसत मास में मात्र 36.5 दिन होते ये ? 

मने 14 दिसम्बर, 1989 को देसे 20 भरश्नो वाला एक पत्र अध्यक्ष, 
~ अनुदान आयोग, बहाट्रशाह ज्ञफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 को 
अनुगोष किया धा कि उक्तं पत्र को भारत के सभी 


नवारं । कसे े परिालित कर दे तथा उनसे इन प्रश्नो के उततर भौ 










कै तदनुरूप भव्य एजप्रामाद्‌, 


हास्यास्पद अंगेज्नौ पावा , 191 


अतः मँ अन इस पुस्तक के माध्यम मे उन्दी प्रश्नौ को एक बै 
पाठक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत कर रद्य हूं ताकि इसके पाठको ये ये कम-मे-कम 
कुछ कौ एक अवसर पराप्तं हो कि वे ईमानदारी से अपने ज्ञान कौ पराव कर मक 
ओर यह भलीभांति अनुभव कर ले -हदयंगम कर लँ किं अखिल विश्व का 
इतिहास, मात्र शासको ओर लडादयो की पंजिका, नाम-सृचौ न रखक एकं 
विश्लेषणात्मक-पद्धति से पद्वाया जाना आवश्यक दै । 
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